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स्म्ताति 


जिस की स्मृति में यह नन्हीं-सी निबरन्ध-माला निकाली गयी 
है, वह सिफ़ सवा दो वर्ष का नन्‍्हा खर्गीय बालक श्थामसुंदर 
है । इसका उदय विक्रम संवत्‌ १९८३ के आश्विन मास में कृष्ण 
पक्ष पंचमी की रात को एक बजे हुआ था और पौप कृ० ११ 
विक्रम संवत्‌ १९८५ के दिन सन्ध्या समय छः बजे यह अस्त 
हो गया | इस के गुण और बुद्धि-वेभव की यदि दो-चार बातें 
भी यहाँ लिखूँ , तो वे अप्रासंगिक-सी जंचेंगी ओर उन्हें मरे भाई 
अत्युक्ति ही सममेंगे, जिन्होंने कभमो एसे बालक को देखने का 
अवसर नहीं पाया है। अतएव अधिक कुछ लिखना ज्यथ है | हाँ, 
थोड़े में इतनी बात है कि इसमें ऐसे लक्षण, गुण ओर बुद्धि- 
चमत्कार थे, जिन्हें देख कर सभी कहते थे कि यह संसार का 
भावी कोई महापुरुष होगा ! देव को यह मंजूर नहीं था ! 

प्यारे श्यामसुन्दर को छोटी-छोटी पुस्तकों से बड़ा प्यार था। 
उसने कुछ पुस्तकें अलग आलमारी के खाने में सजा रखी थीं । 
सोते समय भी वह पुरतक को छाती पर रख कर सोता था ! 

श्याभसुन्दर ! तुम्हारी द्वी आत्मा को प्रसन्न करने के लिए 
झौर अपने मन को बहलाने के लिए मेंने इस निबन्धमाला को 
निकालने का निश्चय किया है, जिस का यह पहला फूल है । लो, 
इससे खेलो, पढ़ो ओर सँभाल कर रखो । 


सन्‍तत 


निवेदन 


आजकल बहुत से लोग यद्द कह्दते सुने जाते हैं कि हिन्दुओं 
की वण-व्यवस्था ने द्वी भारत को चौपट किया है ! इन बन्धुओओं 
से और कुछ अधिक न कद्द कर प्रसिद्ध इतिहासक्ष, महामद्दीपा- 
ध्याय श्री गौरीशंछर हीराचन्द्जी ओमा की सम्मति ही यहाँ 
उद्धत किय देता हूँ:-- 

“प्राचीन काल में भारत बहुत सुखी और सम्पन्न देश था । 
इंसमें न वह ग़रीबी थी, जो आज है और न वे दुःख, महामा- 
रियाँ थीं, जो आज हमें सता रही हैं । प्राचीन सुख-सम्पत्ति' के 
कद कारणों में तात्कालिक सामाजिक संगठन भी एक मुख्य 
कारण था | पहले सारा हिन्द-समाज चार वर्णों--त्राह्मण, क्षत्रिय. 
वैश्य और शद्र-में बेटा हुआ था । चारों वण अपंना-अझपना काय 
करते थे । शद्र अर्प्रश्य नहीं समझे जाते थे।” 

--गौरीशंकर होराचंद ओभा 
हमारे जात-पाँत तोड़क बन्धुओं को इन पंक्तियों पर विचार 
करना चाहिए । 

इस विषय में यहाँ अधिक कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि 
श्रागे इन्हीं बातों पर विचार किया गया है। आरयों की वर्ण- 
व्यवस्था 'माधुरी” के वेशाख तथा आषाद ( १९८५ ) के अंकों 
में और 'कुछ अ्रछूत सन्‍्त ओर भक्त' चाँद! के अछूताझु में 
निकला था । ये दोनों लेख लोगों को बहुत अच्छे माठम हुए 
और वतेमान काल में इनके पुनमुद्रण की आवश्यकता सममी 
गयी, अतएव इन्हें प्रथक छपाया गया है । 

विनीत॑-- 
किशोरीदास वाजपेयो 


वर्ण-व्यवस्था ओर अछूत 


>ा5ह0०३३३७०२०---- 
आयों की वर्णे-व्यवस्था 


"बर्णाश्रम-धर्म के नियम का पता सत्य की निरंतर खोज फा अत्यंत 
सुरृदर परिणाम है ।'--महारमा गांधी 


पा चीन आय की वर्ण-व्यवस्था चाहे श्रम-विभाग के 
सिद्धान्त पर बद्धमूल हो ओर चाह्दे लोक-मनः 
प्रवृत्ति पर निद्वित हो, पर वह है सवंथा संसार में अपने ढंग की 
एक अनूठी समाज-संगठन की कल्पना । इस बात को प्रायः सभी 
विद्वान एक खबर से स्वीकार कर चुके हैं, जिनमें पाश्चात्यों की 
संख्या भी कुछ कम नहीं है | मन की प्रवृत्तियों के मुख्य चार 
विभाग करके लोक को उसी के अनुसार चार विभागों में विभक्त 
किया गया था | अवश्य ही इस #ंखला के कारण इन लोकिक 
' भ्रवृत्तियों में लोकोत्तर उन्नति संभावित है, जो प्राचीन-काल में, 
इसी भारत-बसुंधरा में, चरम सीमा को पहुँच गई थी। बाप की 
प्रवृति जिस ओर है, ओर उसके अनुसार 4ह्‌ जिस काम को 
करता है, अगर उसका लड़का भी उसी प्रवृत्ति का होकर उसी 
काम की ओर मुकेगा, तो इसमें संदेह नहीं कि बहू उस काम 
में अधिक उन्नति करेगा--कम-से-कम अपने पिता से तो कुछ आगे 
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अवश्य ही बढ़ेगा। इस प्रकार बढ़ते-बढ़ते धीरे-धीरे वह काम 
चहाँ तक उन्‍नत ही जायगा, जहाँ तक उसकी अंतिम सीमा है | 
वर्ण -व्यवस्था का यह एक मुख्य लाभ है । 

आयों ने।वण-ठयवस्था में इस प्रकार समाज को मुख्य चार 
भागों में विभक्त कर दिया था । वे चारों अ्रपने-अपने काम करते 
थे | परन्तु यह बात न थी कि बे दुसरे कामों की ओर मुके ही 
न । समय पड़ने पर क्षत्रियों के साथ ब्राह्मण, वैश्य ओर श्द्र भी 
तलवार पकड़कर अपने धर्म और देश के शखुझ्रों के छक्के छुड़ाते 
थे । आवश्यकता पड़ने पर शृद्रों के साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वैश्य भी अपनी शिरलुप-कला में संलग्न होते थे। जब काम पड़ता 
था, तब वेदों ओर शाल्रों के अभिरक्षण में क्षत्रिय आदि सभी 
आये ब्राह्मणों का साथ देते थे। तात्पये यह कि वर्णु-व्यवस्था 
मुख्य प्रवृत्ति के अनुसार थी । यों तो संसार के प्रत्येक मनुष्य में 
सभी प्रकार की भ्रवृत्तियाँ थोड़े-बहुत रूप में होती हैं, पर, एक 
ध्यूत्ति की ओर आधिक्य अवश्य होता है | यह भी निश्चय है 
कि पिता को प्रवृत्ति जिस ओर होती है, पुत्र की भी प्रायः उसी 
ओर होती है । इसके अपवाद भी कुछ द्वो सकते हैं । पर मुख्य 
बात यही है | वे अपवाद इस मुख्य सिद्धान्त में धक्का लगाकर 
इसे पलट नहीं सकते--उनकी मात्रा अत्यंत न्‍्यून द्वोतो हे। 
ब्राह्मण-कुल में उत्पन्न परशुराम में आवश्यकता-वश ज्षात्र-धर्म की 
ओर अधिक प्रवृत्ति होना और ज्षत्रिय जनक में संस्कार और 
अभ्यास के कारण ब्राह्मण-सुलभ अध्यात्म-विद्या की पराकाष्ला 
पर पहुँचना ऐसे ही अपवाद हैं । फिर भी, लोक में जनक क्षत्रिय 
ओर परशुराम आद्वाण नाम से दी प्रसिद्ध होंगे | इसका कारण 
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यह है कि उनका जन्म उन-उन वर्णों में हुआ था और उन वर्णों 
की, उनकी मुख्य प्रवृत्ति के अनुसार, वे वे संझ्ञाएँ थीं। सब 
जगह प्रधानता से व्यपदेश होता है । एक गाँव में सो घर ब्राह्मणों 
के हों श्लोर बीस घर इतर वर्णों के, तो सब कोई उसे “ब्राह्मणों 
का गाँव” ही कह्देंगे। ओर, यदि किसी गाँव में सौ घर बैश्यों के 
ओर बोस ब्राह्मण आदि इतर वर्णां के, तो उस गाँव को लोग 
“बैश्यों का गाँव” कट्टकर पुकारेंगे । इस प्राघान्य व्यपदेश की 
कोई दवा नहीं है । इस व्यपदेश से कुछ हानि भी नहीं दीख 
पड़ती । फिर इसके त्रिरुद्ध उछल-कूद मचाने में न जाने क्या 
लाभ है ९ 

बण-व्यवस्था के लाभ ऐसे छिपे हुए नहीं हें कि इस लेख 
में उनका खुलासा करके हम अपना ओर पाठक सज्जनों का समय 
व्यथ बरबाद करें । यहाँ पर हम केवल उन आतक्षेपों पर, संक्षेप 
में, दृष्टि डालना चाहते हैं, जो प्रायः वर्णु-व्यवस्था के विरोधी 
समय-समय पर किया करते हैं । 


वर्ण-व्यवस्था ओर अद्भुतपन 


लागों का कट्दना है कि जब तक किसी देश में कोई मानव- 
बे अछूत कहकर पद्‌-दलित किया जाता है, तब तक देश को 
स्वातंत्रय-छु्व परम दुलंभ है | यह बात धुत्र॒ सत्य है। जापान 
हमारे सामने है । जब तक वहाँ प्रजा-बग के एक टुकड़े को श्रछ्ृत 
कद्दकर दुतकारा और दुद्वेराया जाता रहा, तब तक उस देश की 
अत्यंत दयनीय दशा रही और जब से इस राक्षत्तो भाव को दूर 
भगाकर उस देश के निवासियों ने उन पद-दुलित अह्ृत कहान 
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याले जनों को गले लगाकर सब तरह से उन्हें साम्य दिया, तभी 
से जापान दुनिया में चमका। भारत बिलकुल उस जापान की 
तरह है, जहाँ किसी समय मनुष्यों को कुत्ते-बिल्ी से भी बुरा 
समभा जाता था और उनके साथ कठोरतम व्यवहार किया जाता 
था। सच तो यह है कि हमारा दुर्देब-चवतित भारत उस समय 
के जापान से कई गुना अधिक भयावह है। यहाँ के करोड़ों 
मनुष्यों का, जो हम कुस्त-बिली से भी बुरा अपमान कर रहे हैं, 
उसके लिए ईश्वर के पुनीत द्रबार से कभी हमें क्षमा नहीं मिल 
सकती । यह घारतम पाप है | हमें शीघ्र इससे बचने की चेष्टा 
करनी चाहिए । 

अछूतपन की इस पाप-सष्टि का भार हमारे कुछ भाई वर्ण 
व्यवस्था के सिर पर फेंक रहे हैं । उनका कहना है कि जबतक 
इस वर्ण-व्यवस्थाका विध्वंस न हो जायगा, तब तक भारत 
से अछूतपन मिट नहीं सकता; क्योंकि इस वर्णे-व्यवस्था 
ने ही इस पाप को फेलाया है। जब तक निदान--आदि कारण 
दूर न किया जायगा, तब तक रोग दूर नहीं हो सकता, चाहे 
कितनी भी चिकित्सा क्‍यों न की जाय | यदि किसी रसायन 
ओषध द्वारा रोग कुछ काल के लिए कुछ परिमाण में दब भी 
गया, तो फिर भी वह समय पाकर भ्रभक निकलेगा ओर फिर 
'उससे बहुत ज्यादा क्षति होगी । इसलिए आवश्यक है कि अ्रछृत 
'पन्र की जननी इस वशो-व्यवस्था को पहले नष्ट किया जाय । 
यही अछूतपन की निदानभूत है और रोग दूर करने के लिए 
“आदो निदान परिवजयेत्‌” का सिद्धांत प्रसिद्ध ही है | 

हमारे भाई भूलते हैं । वे पाश्चात्य चश्मा लगाकर अपने 


( ४ 9 


देश को देख रहे हैं | उन्हें सब कुछ और का ओर ही नजर 
आ रहा है । उन्हें उचित है कि भारत को देखने के समय वहद्द 
पाश्चात्य चश्मा उतार कर रख दें । इस देश की सभ्यता में ओर 
देशों से बहुत कुछ अंतर या विशेषता है, इसे सदा थ्थान में 
रखना चादहिए। घह विशेषता कैसी कुछ है, इसे समझना चाहिए। 
यणे-व्यवस्था अछूतपन की जननी है, यह केवल अचन्नान-प्रलाप 
है। कोई भी तक या अनुभव इसमें प्रमाण नहीं ओर न दिल 
ही मानता है | वर्ण-व्यवस्था से इस पाप का संपक बतलाना तो 
ऐसा ही है, जेपे सूर्य में अंधरार बतलाना । हमारे देश में अछू- 
सपन को सष्टि तो फेघल अज्ञान से हुई है, जेसे ओर ओर देशों 
में । यदि यह बात नहीं दे, अगर वर -व्यवस्था ही इस पाप को 
पैदा करने-वालो है, तो फिर दूसरे देशों में इस दुष्ट ओर नीच 
प्रथा का कारण क्या है, जो प्रायः: सभी पाश्चात्य देशों में ओर 
विशेषतः जापान आादि में समय-समय पर अपने वोभत्स स्वरूप 
को प्रकट कर खुक़ी है ९ पहाँतो आरयों की यह वर्ण-व्यवस्था ऋ 
थी ९ फिर, आपके देश में ही स्लियों की यट्ट ह्वीनतम दशा किसने 
की  बरणु-व्यवस्था न ९ वर्णु-व्यवस्था के पक्तपाती मनु जहाँ 
ऋदते हैं कि “यत्र नायेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तज्न देवता:” वहाँ 
आपके इन धरों में इन देवियों को क्‍या दशा हो रही है ९ इसमें 
किसका दोष है ? सोचिए । यही क्‍यों, सब ओर से जो हमारा 
थतन दो रहा है, इस सबका मूल कारण क्या है? केवल अज्ञान। 
अज्ञान से ही सब्र बुरी प्रवृत्तियों का जन्म द्ोता है । इस अज्ञान 
ने ही अवश्य हमारी वण-व्यवस्था में भी धब्बा लगा दिया है । 
वर्ण-व्यवस्था में किसी को नोच या अछूत नहीं सममड़ 
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गया है । जो भी उत्तम काम करे, वह उत्तम | शद्रों को'क्रिसी 
भी वर्ण-व्यवस्था के विधान में नीच या अछूत नहीं बतलाया 
गया है। उन्हें तो परम श्रेष्ठ माना गया है और बह काम सौंपा 
गया है, जिसके बल पर आज सभी देश मौजें उड़ा रहे हैं । वह 
कोन-सा काम है ९ यही शिल्प-+ला हमारे यहाँ शद्ग जनों के भाग 
में है। इस शिल्प कला को कौन नीच कह सकता है ९ हमारे 
मन की भावना ही कुछ ऐसी नीच हो गई है कि शद्द्रों को तो 
क्या, शद्दरों से संसेवित शिल्प-क वा को भी नीच हृष्टि से देखने 
लगे हैं ! पतन का कुछ ठिकाना दै ९ चमड़े का जूता हम पदनेंगे 
ओर उसके ट्रकों में बड़ी उत्तम-उत्तम वस्तुएँ आनंद से रखेंगे; 
किन्तु उसके बनाने वालों से घुणा करेंगे ! चमड़ा छुएँगे, पर 
चमड़े को छूने वाले मनुष्य को न छुएँगे, जो उस चमड़े की 
शिल्प-कला में निष्णात है ! यह कैसा अज्ञान है ! फिर इस 
अल्लान को पवित्र वशु-ठप्रवस्था के मत्ये मना कितना भीषण 
अज्ञान है ! ब्राह्मण से लेकर भंगी तक सभी बराबर हैं । जो अच्छे 
काम करे, वही अच्छा ओर बुरे काम करे सो बुरा। सदा से 
ही यह बात रही है । रावण जन्म से ब्राह्मण था; पर कर्मों से 
जीच था | भगवान राम ने उसे चोपट कर दिया । एक क्षत्रिय ने 
एक वेदज्ञ ब्राह्मण की छाती अपने पेने बाणों से चीर डाली । 
उस समय की वर्ण-व्यवस्था से व्यवस्थित जनता ने इसका सहषे 
अनुमोदन किया--आज तक करती आती है । बेदिक सिद्धान्त 
दी है कि जो अच्छे काम करे, अच्छा; ओर बुरे करे, सो 
बुरा । वर्ण-वयवस्था कभी भो इस सिद्धांत की बाधक नहां हुई 
है। उसकी दृष्टि में साम्य है । 
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बहुत से लोग कहा करते हैं कि वरण-व्यवस्था के ही कारण 
भारत में दलबंदियाँ हो रही हैं । दक्षिण में ब्राह्मणों और अब्रा- 
द्वाणों का भयंकर मंगड़ा इसी का ,भीषण परिणाम है! उत्तर 
भारत में भी यह बीमारी बढ़ती जा रही है | यहाँ भी लोगों के 
भन मलिन होते जा रहे हैं । इन सब उपद्रवों का कारण एकमात्र 
बरा-व्यवस्था है । 

यद बात भी निःसार है| दक्षिण भारत में अन्नाह्मषणों के 
साथ जो आआाद्ाण अन्याय करते हैं--मनुष्यों के एक वे को 
अछूत सममकर उन पर ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि ऊँचे कद्दे जाने 
याले लोग जो राक्षसी बतांव करते हैं, वे अक्षम्य हैं । पर, उनका 
यह दोष वण्-व्यवस्था के सिर कभी नहीं है।इस सब उपद्रव 
का कारण अज्ञान है। दुमेद अज्ञानी अपने अज्ञानावेश में आकर 
निबल जनता को कुचलने लगते हैं । जब इस प्रकार का शअ्रत्या- 
चार हृद दर्ज तक पहुँच जाता है, तो फिर समस्त देश को इसका 
कंटु फल भोगना पड़ता है । ऐसे अज्ञान-जन्य अत्याचार को हम 
वर्ण-व्यवस्था के घिर थोपें, यह बड़ी भारी मूखंता है। यह अवश्य 
है कि समय की गति-विधि से हमारी सुन्दर वण-व्यवस्था में भी 
बड़ी-बड़ी बुराइयाँ आ गई हैँ--अज्ञान ने इसे भी अपने पंजे में 
ले लिया है। आज वण्ण-व्यवस्था के नाम से हो अनेक अत्याचार 
जारी हैं | वर्ण-व्यवस्था का ही नाम लेकर करोड़ों भाइयों को 
अछूत कहकर दुरदुराया जाता है ओर उस कुएँ से उन्हें पानी भी 
नहीं भरने दिया जाता, जिससे एक विधर्मी चमड़े के डोल से 
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अपनो मशक भरता है ओर*“जिसके घाट पर गड़ढों में भरा हुआ 
पानी मज़े में कुत्ते, कौए तक पोते हैं । उन्हें कु के ऊपर चढ़ने 
सके नहीं दिया जाता ! दक्तिण तो कई मारगों से अपने भाइयों 
को निकतने भो नहीं दिया जाता ! कहद्दा जाता है कि मार्ग अप- 
वित्र हो जायगा ! और, उसी माग से कुत्ते-बिह्ली, गधे,सुअर आदि 
निकलते रहते हैं। उनसे मार्ग अपवित्र नहीं होता ! हाँ, यदि ये 
भाई कल अपनी चोटी कहीं जाकर कटा लें, तो फिर इनको न 
कोई कुएं से पानी भरने को मना कर सकता है ओर न किसो 
मांगे पर चलने को । तो क्या यह चोटो ही इतनी अपवित्र है ९ 
सो, यद सब अनथथ अवश्य ही अधिकांश में वण-व्यवस्था के नाम 
पर जारी है । पर, ऐसे पापकम में लीन दुष्टजन वर्ण-व्यबस्था 
को व्यर्थ में वदनाम करते हैं। वर्ण व्यवस्था का स्वरूप बड़ा 
बबित्र है । क्या वह ऐसा नृशंस कम करने को आज्ञा देगी 
दुष्ट लोग बहाना ढेंढ लेते हैं। जुआरी, शराबी ओर मांसाहारों भी 
अपने पक्त में शास्त्रों की दुद्वाई देने को तेयार रहते हैं | तो, क्या 
खनके ऐसा कट्दने से शाख्र, जुआ और शराव आदि के सिखाने 
बाले दो सकते हैं ? यही दशा इन अत्याचारो दुष्टों को और 
वश-व्यवस्था की है । 

यह तो हुई विशेष दलबन्दी को बात | पर सामान्यतः दल- 
बन्दो के बारे में कद्दा जा सकता है हि पाश्वात्य हवा का मँकोरा 
ही कुछ ऐसा है कि इससे दलबन्दियों के दल बहुत तैयार द्वोते 
हैं। योरोप में बड़ी-बड़ी दलबन्दियाँ होती हैं। पर विशेषतः राज- 
नेतिक । इन दलवन्दियों के कारण प्रजावग में बड़ा विषेला 
मनोमालिन्य बदता है, जिसका प्रभाव अच्छा नहीं होता । प्रत्येक 
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भ्रकार की व्यथ दलबन्दी स जनता का अद्दित ही है। सो, 
देश को दलयन्दियों का कारण वर्णे-व्यवस्था नहीं, मूखंता है । 


३ 
यणु-ब्यवस्था ओर ब्राह्मण 


जात-पाँत-तोड़क लोग कहट्दा करते हैं कि वर्ण-ठ्यवस्था की 
चाल आद्वाणों ने अपने स्वार्थ के लिए ढाल रक्खो है ओर ये ही 
इसमे टूटने नहीं देते | इस बात को भी आँव कीजिए ओर देखिए 
कि इसमें कितना तश्व है। यदि बण-व्यवम्था को आदाणों जे 
जारी किया, तो कोई अन्याय नहीं किया, यदि उससे लोकऋद्वित 
हो। यदि इसे उन्होंने केबल अपने स्वार्थ के ही; लये गढ़ा दो, 
तो अवश्य यह व्यवस्था ओर उव्यवस्थापक दोनों द्वी त्याश्य ओर 
निधि हैं | देखिए, जाइणों न बण-ठयवस्था बाँधी, अच्छी बाँधी । 
किस लिए ९ लोऋ-ञंखला का सुचाइ-रूप से चलाने के लिए 
आर फलतः जनता के कल्याण के लिए। उसमें उनका भो कुछ 
सवा था ९ बिलकुल नहीं | बे अत्यन्त त्यागी और निःर्पृद् थे । 
जो उन ज्राह्यणों को अज्ञानवश स्वार्थी कट्ते हैं, अवश्य कतध्य 
हैं। उन ताद्षाणों ने लोक-सेवा के लिये असने सुख-साधनों का 
कुछ भी खयाल न किया। पेश-आराम के सब साधन अन्य 
तीनों वर्णों को सोंप दिये । लोक-शासन---रमग्य-रं जन--श्षत्रियों 
फो साँप दिया । “व्यापारे बाते लक्ष्मी: ओर लक्ष्मी से सब 
कुछ सुख-सामग्री उपलब्ध हू। सकती दे । सो, इस व्यापार-विद्या 
ओर इसके कार्य को वेश्यों के हवाले कर दिया । व्यापार शिल्प- 
कला के अधीन है । शिल्पो जन सदा स्वतन्त्र रहकर अपनी 
उनन्‍नव-कला के द्वारा सत्य कुल ऋर खहते हैं। इमारी शिरपरूवा 
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यर काल-वश पानी फिर गया है; पर पश्चिमीय देशों की शिरुप- 
कला इसका प्रमाण है। कह सकते हैं कि शिक्ष्प-कला से ही उन 
देशों का व्यापार है, जिससे वे समस्त संार का शासन करते 
हैं। कभी हमारे देश की भी शिल्प-कला इसी प्रकार उच्च थी । 
यह शिल्प-विद्या शुद्र-बर्ण को सॉप दी गई । ब्राह्मणों ने अपने 
लिये क्‍या रक्खा ९ यह कि जन्म भर अध्ययन-अध्यापन। करें । 
खब वर्"णों की विद्याएं। सबको सिखाएँ; पर उनसे स्वयं कुछ 
उपाजन न करें । वेदों और शास्त्रों का अध्ययन और मनन करते 
रहें शोर लोक को शिक्षा दें। फिर, इनकी लोक-यात्रा के लिये 
क्या उपाय है ? क्षत्रिय राज-प्रासादों में बेठकर हुकूमत कर रहे 
हैं। बेश्य अपने तिमखलों में बेठे आराम से मुनीमों के कारनामे 
जांच रहे हैं ओर शद्र-बन्धु विविध शिल्प-कलाओं के द्वारा सुध- 
र्पन्‍न होकर महलों में बेठे सुखमय जीवन बिता रहे हैं । ये सत्र 
तो इस आनन्द में हैं। ऐस दशा में ब्राह्मणों ने श्पने आराम 
के लिए कया 5थवस्था की ९ यही कि श्रनायास जो मिल जाय, 
उससे निवोह कर लेना चाद्दिए | यदि उस महती सेतरा को कुछ 
खमम कर वणंत्रयी के लोग कुछ दे दें, तो उससे अपना जीवन- 
निवोह त्राइ्मण कर ले। यदि कोई कुद्च न दे, तो वन के फन- 
फल खाकर रहे । खेतों से शिल-कण बीनकर खा ले । पर, न तो 
किसी से कुछ मांगे ओर न स्वयं अपने जीवन के लिये कुछ 
चेष्टा करे। ऐसा करने से वह इधर का ही हा रहेगा । फिर 
उसकी लोक-सेवा को मात्रा कम पढ़ जायगो, जिसे उसने अपना 
धन सममा है। 

कद्दिए, वर्ण-व्यवस्था रचकर ब्राह्मणों ने कैता अपना स्वार्थे- 
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साधन किया ९ क्रृतघ्नता की भी कोई हद है? यह तो हुई 
पुरानी बात--उन ब्राह्मणों की जिन्होंने वर्ण-व्यवम्था का सूत्र-पात 
किया था। अब इधर आइए । देखिए कि उसके बाद उन 
ब्राद्म॒णों की इस वण-व्यवस्था से क्या स्वार्थ-सिद्धि है, जो बराव्रर 
इसके अबतक पक्तपाती ओर पोषक रहे हें--और हैं ? वैदिक धम्म 
से थौद्ध-धम की उत्पत्ति हुई। बौद्ध वेदों को नहीं मानते थे । उस 
समय भारत के प्रायः सभी राजा-महाराजा इस नये धरम की 
छत्र-छाया में आ गये | प्रजा भी इधर भुक गयी; पर ब्राह्मण 
अपनी बात पर अड़े रहे । वे किसी-न-किसी तरह वेद-शास्रों का 
अध्ययन-अध्यापन करते रहे । बहुत दुःख सहे; पर अपने कत्तेव्य 
से न हटे । क्षत्रिय, वेश्य ओर शूद्र जन बोद्ध मत से दीक्षित 
होकर मोज कर रहे थे;पर ब्राह्मण बेचारे सूखो-रूखी रोटी चबाकर 
बेरों का मनन करके सन्‍्तुष्ट रहते थे । बहुत दिनों तक यह प्रवाह 
जारी रहा क्या वे सुख्र को बुरा सममते थे ? पर, धमे भी तो 
कोई चीज़ है ? वह भी तो: सुख-सामग्री दे, पर, जाननेबाले 
के लिए । 

बाद में, मुसलमानी राज्य-कराल में भी ब्राह्मणों ने ही बढ़-बड़े 
दुःख सहकर अपने धम और वद-शाब्यों की रक्षा की । सभी 
लोग फ़ारसी और अरबी पढ़-पढ़कर ऊँच-ऊँचे ओहदों पर बेठे 
मूछों पर ताव दे-देकर आनन्द करते थे । उन्होंने वेष-भूषा आदि 
भी मुसलमानों ही बना लिया था। ऐसे कठिन समय में ब्राह्मणों 
ने अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनो वेष-भूषा तथा अपना धमे- 
कम सँभाले रकखा । उन्होंने देखा लि कुछ श्राह्मण भी लोभ में 
आकर फ्रारसी की ओर मुक्न लगे है, ता स्यिम-सा बना दिया 
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कि “न पठेद्यावनीं भाषां प्राणे: कण्ठगतैरपि ।” चाहे कितना हो 
दुःख मिले, भले ही प्राण तक निकलने को हो जायें, पर अपनी 
भाषा छोड़कर कभी विदेशों भाषा मत पढ़ों | किन्तु इनकी बातों 
का असर उस समय मदोन्मत्त हिन्दु-समाज पर बिलकुल न 
पड़ता था। हाँ, आाद्ाण ही इस ओर मुके हुए थे। अपनी सरक्ृत 
ओर हिन्दी-भाषा को देवनागरी लिपि में सदा ब्राह्मण ही लिखते 
थे, जिनको ओर लोग “बम्हनी” भाषा ओर लिपि कद्दकर खिद्ी 
उड़ाया करते थे। परन्तु ब्राद्मण-बन्धु एन सब मुसीत्रतों का 
सामना करते हुए अपने कतंव्य-पथ पर डटे रहे। आज भी 
संस्कृत-भाषा, राष्ट्रभाषा ओर वेदाध्ययन आदि शुभकारयों में 
किसकी संख्या सबसे अधिक दे ? कोन वण सब समाजों की 
कट्ठ भत्सेना और दरिद्रता को ओड़े हुए भी इधर अप्रसर है ? 
खसनातनधम अथवा आये-पमाज में संस्कृत-भाषा का अध्ययन 
किस समुदाय के नाम प्राय: रजिस्ट्रो-सा हो रहा दे? ज़रा सोचिए 
तो सही और बतलाइए कि इसमें उनका क्या स्वार्थ है ९ क्‍या 
व्यापार-धाणित्य आदि करके मालामाल होना उन्हें अच्छा नहीं 
लगता ९ यह सब वर्शा-व्यवस्था का माहात्म्य है, जिसके प्रभाव 
से आजतक बड़े-बड़े कष्ट सहकर आ्ाझ्यणों ने संस्कृत-भाषा ओर 
देदिक-घम का नाम बचा रक्‍्खा है। इस पर भी दो कोड़ो के 
आदमी भो आजकल मेज पर उद्‌-पुस्तक फटकार कर वेदों का 
परचार' करते हुर भरपेट ब्राह्मणों को कोसते रहते हैं । यह 
कितनी कृतध्नता है ! 

कोई-कोई महाशय कहेंगे कि हाँ, उस समय के श्राद्मणों में 
छावबश्य बेसा त्याग था। वे धन्यवाद के पात्र हैं । डिन्‍्तु, आज 


( हे) 


तो वे बैसे नहीं रहे । अब तो ब्राह्मण केवल अपने स्वार्थ के लिए 
बण-उयवस्था के गीत गाते हैं । इस बात में भी तथ्य ढढ़िए ! 
आजकल अधिकांश त्राद्माणों को प्रवृत्ति भी संघार की हवा देख- 
कर उसफऊे अनुकू त हो गयी है | ब्राह्मण भो कार-उ्यापार में पड़ 
कर धन कमाने लगे हूँ । वे भी अंग्रेजों पढ़कर ऊँचे-ऊँचे पदों 
पर विराजने लगे हैं । ब्राह्मण भी वकील, बेरिस्टर और डाक्टर 
आदि प्रचुर संख्या में हो गये हैं। यह सब देखकर किसी को 
जलना न चाहिए | समय सब करा लेता है | फिर इसमें दोष ही 
क्या है ? ब्राद्मण भी दुनिया में इज्जत से रहना पसन्द करते हैं। 
उन्होंन बहुत दिन तक संस्कृत-भाषा ओर वेद्-विद्या को अपनाया- 
अब ओरों को बारी है। केवल बातों से काम नहीं चलता। 
इनके अतिरिक्त बहुत से ब्राह्मण मिहनत-मज़दूरो करके अपना 
निवाह ऋरते हैं । कुड्ध संख्या ऐसी दे. जो संस्कृत की भक्त है। 
ये बेचारे म्कूल-कालजों ओर पाठशालाओं में पढ़ाते हुए जीवन- 
यापन करते हैं--सब परिश्रम से कमा-कमा कर खाते हैं। कुछ 
अधघकचरे संस्कृत के पणर्डित, ज्योतिष आदि के द्वारा अथवा 
पौरोहित्य से अपना काम चलाते हैं । क्या कोई इन्हें इनके परि 
श्रम से अधिक दे देंता है ? रहे पण्डे-पुजारी । सो इन्हें यदि 
आप मुफ्त-स्तोर कह, तो कट्ट सकते हैं । पर, प्रत्येक मत और 
समाज में यह श्रेणी है । हाँ, हमारे पण्डे-पुजारिया में पाप की 
मात्रा भी बहुत बढ़ गयी है; अतः शीघ्र इनका शासन होने की 
अरूरत है । ब्राद्षण जाति या वण में इन प«्डे-पुजारियों की संख्या 
दाल में नमक के बराबर भी नहीं है । फिर, ये दुष्ट पणडे-पुजारो 
कब वरण-व्यवस्था की शिक्षा देने आते हैं. ९ इनके इतनी बुद्धि दी 


होती, तब क्‍या था ९ आप इनका कड़ा शासन कोजिए | इनको 
जगह योग्य पणडे और पुजारी नियत कीजिए। दुष्टता ओर 
नीचता को दूर करने के भी उपाय हैं। प्रत्येक रोग को दवा 
होती है । 

इतना सब कहने का मतलब यह कि ब्राह्मणों को बर्णे- 
व्यवस्था के प्रचलित रखने से अपना कोई स्वार्थ नहीं; प्रत्युत 
लोकिक दृष्टि से हानि ही है। देखते हैं, हिन्दुओं में ब्राह्मण 
ही सबसे अधिक गरीब हें। सदा से ये ऐमे हो रहे हैं। 
क्षत्रिय और वैश्य ञ्रादि मजे से मोजें करते रहे हैं ओर 
करते हैं; पर, ब्राह्मण सदा ऐसे द्वी रहे। यह क्‍यों ९ इसी 
बणु-व्यवस्था के बंधन के कारण बाह्मण लोग पढ़ना-पढ़ाना 
ओर लोगों को शिक्षा देना अपना काम सममते रहे । उस 
काम को वे शक्ति भर देश-काल के अनुसार करते भी 
रहे | इस गये-गुजरे ज़माने में भी इस वर्ण ने उज्ज्वल रत्न 
स्त्पन्न किये हैं | स्वामी श्रीद्यानंद सरखती, लोकमान्य तिलक, 
साननीथ मालवीय ओर त्यागमूर्ति नेहरू आदि इसके "ज्वलंत 
उदाहरण हैं | हमारे ओर वर्णों में भी ऐसे त्यागशील और कमंठ 
व्यक्ति उत्पन्न हुए हैं; पर ब्राह्मणों में अधिक, इसका कारण वर्ण- 
व्यवस्था ही है । ब्राह्मणों की बुद्धि प्रत्निद्ध है। क्‍या ये व्यापार 
नहीं कर सकते थे 0 या इन्हें कंगाल रहना ही पसंद था ९ इतनी 
बुद्धि रइते हुए भी ये व्यापार को ओर क्यों न कुक ९ इसमें वण- 
व्यवस्था ही कारण थी ओर है, जिससे ब्राह्मणों की यह दशा 
हो रही है । चाणक्य जेसे नीति-पटु ब्राह्मण ने भी राज्य-कार्य 
न सभालकर कुशासन दूर करके भी अपना कुशासन ही पसंद 
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किया । राजाओं को बनाना ओर बिगाड़ना उनके बाएँ हाथ का 
खेल था, तब उनके लिए राज्य-उ्यवध्था क्‍या चीज़ थी ९ किंतु, 
उन्होंने राजश्रसाद में न बेठ कर अपनी कुटिया ही सँभाली । इस 
त्याग में कोन शक्ति त्रिशेष काम कर रही थी ९ वण-व्यवस्था । 
परशुराम ने इकीस बार पृथ्वी के दुष्ट राजाओं का विध्वंस करके 
समस्त पृथ्वी ब्राह्मणों का दे दी | स्वयं सम्राट्‌ न बने । क्‍यों ९ 
व्ण-व्यवस्था का ज़ार था । उन ब्राह्मणों ने भी फिर-फिर उस प्रथ्वी 
को इक्क सो बार क्षत्रियों को ही सोंप दिया । क्‍यों? वर्ण-व्यवस्था 
की विधि थी | परशुराम ने ऐसा इसलिये किया था कि प्रृथ्वी के 
अधीश्वरों में दुसंद और अन्याय बहुत बढ़ गया था, जिसके 
शिकार स्व उनके पिता भी बन चुके थे। इन्हीं अत्याचारियों 
का शासन अकेले परशुराम ने किया था--धम की स्थापना के 
लिये । तब्र की बात जाने दीजिए । अब भी वर्ण-व्यवस्था के द्वो 
विधान से ब्राह्मण इतने दुखी हैं। इनका मन कार-उ्यापार ऋ 
ओर जाता ही नहीं । पर, यह ग़लती है । हम पीछे कद्द आए हैं 
कि समय पर क्षत्रिय और ब्राह्मण भी उ्यापार करते थे ओर करना 
चाहिए । इसमें वण-व्यवस्था कुछ भी बाधक नहीं । श्राजकल ब्रा- 
हाणों को भा समयानुसार उचित धंधों में लगना चाहिए। संम्कृत- 
भाषा विशेषत: उम्हों ब्राह्मणां को पढ़ना चाहिए, जिनके पाप 
अपने नित्राह के लिये पुष्कल घतल है । कारण, पहले क्षत्रिय ओर 
वैश्य आदि संस्कृत विद्वानों की उचित सेवा करते थे--अपनी 
आमदना का कुछ भाग इधर लगाते थे; पर आज वह बात नहीं है । 
कितने ही संस्कृत के पंडित इधर-उधर छिस्ते हैं, जिन्हें कोई पूछता 
तक नहीं । इसलिये समरझ-सोचकर काम करना उचित है । बहुद 


पक, 


से प्राइण कट्दा करते हैं कि ऐसा करने से संध्कृत-भाषा को धक्का 
लगेगा | हम कहते हैं इसक्ली परवा तुम तब करो, जब अपने पेट 
ओर इज्ज़त की कर लो । बहुत दिनों तक तुमने इसकी रक्षा की। 
अब कुछ भार ओरों पर भी छोड़ो |! सभी का काम है कि अपनी 
भाषा ओर सभ्यता की रक्षा करें| क्या ज्षत्रियों और वैश्यों तथा 
शद्ठों का कतंव्य नहीं है कि वे संस्कृत पढ़कर अपने शास्त्रों के 
अस्तित्व को रक्षा करें ९ फिर, वे इधर से क्‍यों विमुख हैं ? दम 
यह नहीं कट्टते कि उनकी तरह तुम भी इसे यों ही अनाथ छोड़ 
दो । नहीं, इसको सेवा कभी मत छोड़ो, पर साथ ही अपने 
जीवन, मान-मयोदा और बालबच्चों का भो ध्यान रक्खो, जो अब 
बिना उचित कारबार के सम्भव नदीं। वण-व्यवस्था की विधि 
ऐसा करने से मिट न जायगी। यह आपत्काल है। आपत्ताल 
के लिए सब विधियाँ प्रायः विकल्प हो जाती हैं। इतनी दरिद्रता 
ओर अपमान से तो मरना अच्छा । 
इतना सब लिखने से मतलब यह कि वण-य्यवस्था से 
ब्रा्मण बगे का किंचित भी अपना स्वार्थ नहीं, सिवाय नुकसान 
के | हाँ, सम्भव दे, में स्वयं ब्रापभ्ूण हूं; अतः ऐसा कहता हूँ 
ओर मुझे अपना स्वार्थ छिपाना ही अभीष्ट हो । यदि यह बात 
हो, तो इस विषय के विद्वान अवश्य इस विषय पर भ्रकाश 
डालेंगे ओर बतलायेंगे कि ब्राह्मणों का वण-व्यवस्था से क्या 
स्वाथ है | मेरा यह अनुरोध पश्ञाबी जात-पाँत-तोड़क मण्डल के 
स्त्री श्रोयुत सन्‍्तरासज़ी दो० ए० तथा हिन्दी साहित्यिकों के 
सुपरिचित श्रीसत्यत्रत सिद्धान्तालंकार आदि महाशयों से विशे- 
षतः हे । 
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यहाँ पर एक बात ओर कहनी है । संसार की गति देखे 
हुए आद्यणों में भो कुछ ऐसे मद्ाशय उत्पन्न हो गये हैं, जो 
दूसरों से मोर्चा लेने के लिये कमर कसकर तैयार हो गये हैं । 
ये लोग राम ओर कृष्ण की पूजा बन्द कराके रावण ओर पर- 
झुराम की पूजा का विधान जा करते हैं । कहते हैं, ये ब्राह्मण थे; 
अतः इन्हीं की पूजा करनी चाहिए | परशुराम तो भगवान्‌ के 
अवतार हैं हीं। उनको पूजा करन का कौन मना करता है 
पर, रावण को पूजा एक अ्रदूभुत बात है ! दुष्टों की पूजा कभी 
नहों हुई है । ऐसी संकोणता निन्‍्दय है। ऐसी पार्टियाँ आजकल 
के आक्षेपों से जजरित-मनस्क नवयुत्रक बनाते हैं । उन्हें धेय 
ओर बुद्धि से काम लेना चाहिए । वरणण-व्यवस्था को ऐसे दलदल 
में फेसने से बचाना चाहिए | 

दक्षिण के ब्राह्मण-अन्राह्मण आन्दोलन में विषाग्नि पेंदा हो 
रही है। इसे सब से पहले ठण्ठी करनी चाहिए । कुछ लोग 
उत्तर भारत में भी यद्द आग सुलगा रहे हैं । इससे सावधान 
रहने की आवश्यकता है । दक्षिण के ब्राह्मण आदि ऊचे वणे 
कहाने वाले लोग वहाँ के अन्राह्षणों ( अछूतों ) पर घोर 
अन्याय करते हैं । इसे शीघ्र मिटाना धर्म है। '“ब्राह्मणपार्टी' से 
सिर्फ़ ब्रा्षणों का ही ग्रहण नहीं है; उसमें क्षत्रिय, वेश्य आदि 
सभी शामिल हैं, जिन्हें ब्राह्मण-पार्टी! कद्दते हैं । दूसरी ओर 
अब्राह्मण हैं, जिन्हें अ्रस्प््श्य समम्का जाता है। यह विषमता का 
विष शीघ्र दूर हो, तभी जाति का कल्याण दे । समस्त भारत 
से छुआछूत के कोढ़ को निकाल कर शुद्ध बर्णे-व्यवस्था प्रचलित 
करने की ज़रूरत है । 


( एप ) 


जाति और वर्ण 

आजकल यह प्था है कि जब कोई हमसे पूद्रता है कि 
आप किस जाति के हैं ? तो, हम लोग उत्तर देते हैँ--अ्राद्मण 
अथवा क्षत्रिय वैश्य आदि ! यह भूल है।। ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि 
जातियाँ नहीं, वर्ण हैं । इनके फिर कितने ह्टी भेद ओर उपभेद 
हैं। जातिता 'हिन्दू' है । जब कोई जाति पूछे, तो दिन्दू-जाति 
बतलाना या लिखना चाहिए | वित्राह आदि अपने-अपने वर्ण 
या वर्ग में दों, ओर उस समय वणे या वर्ग पूछने की ज़रूरत है । 
एक हिन्दू अथवा आये-जाति के ब्राह्मण आदि वर्ण हैं । पुलिस 
ओर अस्पताल आदि में भी ब्राह्षणों से लगाकर भंगी तक को 
अपनी जाति हिन्दू लिखानोी चाहिए । इसकी व्यवस्था ट्ोनी 
चाहिए । मदुमशुमारी में भी सबको अपनी जाति हिन्दू” ही 
लिखाना उचित दे । ब्राह्मण आदि वर्णों का नाम जाति को जगह 
ग़लती से लिखा जाता है । इसे दूर कर देना द्वी ठीक है । 

हिन्दू जाति और मत-मजहब 

इमारी जाति में सदा से तविचार-सखातन्त्य रहा है। कभी 
किसी को अपने विचार प्रकट करने की मनाई नहीं रही है। 
कभी ऐसा नहीं हुआ दै कि वेदों पर आक्षेप करने वाले की जान 
धंग-गारी' कर> ले ली गयी दो, या कोई शूनी पर लटका दिया 
गया हो । यही कारण है कि वेदों के मानन वाले और न मानने 
वाले, इेंश्वर के उपासक ओर अनीश्वरवादी आदि सभी विचार 
के समुदाय हमारी दिन्दू-जाति में हैं और सदा रहेंगे। यह्दी इस 
जाति की सर्वोत्कृष्ट विशेषता है। इसमें इतना ध्यान रखना 


( १६ ) 


चाहिए कि हिन्दू-जांति है ये सव॒ मत-मजहब हैं, ये सत-मजहब 
कोई जाति नहीं । सनातनी, आरयसमाजी, जैन, बौद्ध ओर लिख 
आदि बहुत-से मत हिन्दू-जाति में हैं । कोई-कोई नहीं, बहुत से 
लोग, इन मत-मतान्तरों को ह्वी इस प्रकार आजकल समाचार 
पत्रों में लिखने लगे हैं, जिससे भ्रम फेलता है । कहीं लिखा 
रहता है--“आये ओर दिन्दू नेताओं की मीटिंग हुईं ।” कोई 
छापता दहै--“बहुत से हिन्दू और सिख घायल हुए ।” कहीं 
देखते हैं--- हिन्दुओं ओर जैनियों की सभा दया-प्रसार के लिए 
हुई ।” यह गनती है । इप प्रकार आये, जैन ओर सिख आदि 
को कभी अलग न लिखना चाहिए । ये सच एक हिन्दू-जाति के 
मत हैं | हाँ, आपश्यक्ता पर इन ग्रफजार जिख देना चाहिए, 
जिससे ये मत ज़ाहिर हों । सभी फिक्रा को एक जाति के नाम 
से लिखना चाहिए | ऐसा न करने से आगे भारी अनथे को 
संभावना है । 


९8 
जन्म से वण व्यवस्था 


भारतीय वर्ण-व्यवस्था मानने वालों में अब दो दल हो गए 
हैं। एक्र तो इसे गुश-कर्म से मानते हैं और दूसरे जन्म से । 
यदि विचारपूजक देखा जाय, तो वर्ण-व्यवस्था जन्म और गुण- 
कम दोनों से है। यह बात हमारे पुनजन्मवाद से भी सिद्ध होती 
है। कोई प्राणी कुछ द्वी काल में पूर्ण ब्राह्मण या पूर्ण क्षत्रिय 
नहीं बन सकता । उसके लिये समय की आवश्यकता द्वोदी है । 
संस्कार जमते-जमते जम पाते हैं । मन की भावनाओं को सुदृढ़ 
होने में एक दीघ काल आवश्यक है। मान लीजिए, एक प्राणी 


( २० ) 


की प्रवृत्ति क्षात्र-धम की ओर है। उसकी उप्त तरफ ही भावनाएं 
घीरे धीरे पक्की होंगी । जब ये भावनाएं पक्को हो जायेगी, तब 
उसकी भावनाओं या गुण-कम के अनुसार उसका जन्म 
अनुकूल स्थिति के किसी ज्ञत्रिय-गरृद में दोगा, जद्०ाँ उसकी उन 
मानसिक भावनाओं का पूण विकास होगा । तब वह पूण ज्ञत्रिय 
होगा । यही बात अन्य तीन वर्णों के विषय में है | पुनजेन्म- 
सिद्धान्त में यह बात सिद्ध है कि जन्म जीवों के गुण-कर्म और 
मानसिक भावनाओं के अनुसार होता है | यही कारण है कि 
आज तक भारत में, व्राद्मण-गृहों में ही वैसे ओर उत्तने मेघारी 
स्वार्थ-त्यागी हुए हैं; क्षत्रिय-वंश में ही वे-वे धनुधर प्रकाण्ड परा- 
क्रमी अवतीण हुए हैं; आज कल भी वैश्य कुल में ही व्यापार- 
विशारदों का ग्ादुर्भाव द्वो रद्दा है; और शूद्र वर्ण के पावन वंश 
में ही शिल्प-कला की उन्नति करने वाले हुए हैं | चारों वर्णों में 
वंश-क्रमानुगत ये बातें अब भी अनन्य-साधारण विद्यमान हैं । 
इसका कारण क्या है ? यही न? कि पूर्व जन्मों के गुण-क्रम 
या मानसिक भावनाओं के अनुसार उन-उन जीवों का जन्म ही 
उन-उन अनुकूल कुलों में होता है, जहाँ वे अपनी सुपरिपक्व 
भावनाएँ काय-रूप में परिणत कर सकें | कभी-कभी इस सिद्धांत 
का प्रतिवाद भी देखने में आता है; पर उसके विशेष कारण भो 
होते हैं । प्राचीन इतिहास में विश्वामित्र ओर परशुराम आदि 
इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं | किन्तु इस अपवाद से सामान्य 
सिद्धान्त का बांध नहीं हो सकता । 

जगत्‌ की सट्टि त्रिगुणात्मक है। प्रत्येक प्राणी में सात्विक, 
राजस और तामंस'संनोवृत्तियाँ सहज द्वोती हैं । हाँ, उनमें न्यूना- 


€( २१ ) 


धिक्य अवश्य द्ोता है | त्राह्षण साल्तिक प्रवृत्ति का वरशण हें; 
पर उनमें भी राजस ओर तामस मनोजृत्तियाँ अवश्य न्‍्यूनाधिक 
परिमाण में रहेंगी। किन्तु जिधर आधिक्य होता दे, उसी के नाम 
से लोक में व्यपदेश होता है । इस लिये सात्त्विक प्रवृत्तियों की 
अधिकतावश उसे ब्राह्षण कहा जायगा | यही बात अन्य वर्णों 
के विषय में है । सब में सब प्रकार की मनोवृत्तियाँ रहती हो हैं । 
कारणवश जिधर आधिक्य होने लगा ओर वे मनोवृत्तियाँ धोरे- 
धीरे सुदृढ़ द्वी गई, तब फिर उसका अगला जन्‍म ही ऐसे वंश 
में होगा, जहाँ उन मनोबृत्तियों को पूर्ण अनुकूलता मिले--जो 
वंश वैप्ती मनोबृत्तियों का और तदनुकून साधन-संपत्ति तथा 
आचरण का क्रेंद्र हो । जिसकी भावना जिधर होती है, उसका 
अगला जन्म उसी के अनुसार ही होता है | उसके पिछले जन्म 
के गुण-कर्मों के अनुसार द्दी अग॒ता जन्म मिलता है । 

यदि कोई जन्म का शुद्र है ओर उसमें क्षात्र-घमे 
की ओर अधिक भ्रुकाव है, तो वह इधर दी खिंचता 
आवेगा । धीरे-घीोरे उसकी भावनाएँ सुपरिपकव होंगी; और 
तब उसका श्रगला जन्म शुद्ध क्षत्रिय के घर द्ोगा, जहाँ उसे 
जन्म स द्वी अपनी भावना के अनुकून सब साधन मिलेंगे । तब 
यह पक्का ज्षत्रिय होगा | पिछले समय में जो वीरता की खान 
क्षत्रिय हुए हैं, उनमें यहो वर्ण-व्यवस्था कारण थी । 

लोगों का कहना है कि यदि किसी का जन्म वैश्य कुल में 
हुआ है, पर उसकी प्रवृत्ति क्षात्र ध्मं की ओर अधिक है, तो 
फिर हम क्‍यों उसे वैश्य-प्रवृत्तियों में ज़बरदस्ती अटकाए रहें ९ 


क्यों न उसे क्षात्र-धर्म का पालन करने दें 'छहन्कतेक अवरय 
कि ००. 


( २२ ) 


ऐसा होना चाहिए | वर्ण व्यवस्था ने न तो कभी इसमें रुकावट 
डाली है। और न डालती है | परशुराम आाइ्यण होकर भी 
क्षात्र-धमं की ओर श्रवृत्त थे और जनक क्षत्रिय होकर भी 
शुद्ध साक्ष्विक ब्राद्मण॒त्व में निमग्न थे। ये अपवाद-स्वरूप हैं, 
यह बात हम पहले कह चुके हैं। अब भी वर्णु-व्यवस्था 
किसी को वेसे बन्धन में जकबड़ कर नहीं रखती । जिसकी 
मनोवृत्तियाँ जिस ओर पुणे वेग से कुक पड़ी, वे फिर सहसा 
रुक नहीं सकतीं; और यदि रुक गई, तो फिर उनका उधर 
मुकाव पका न था। 

बण्ण-व्यवस्था में मनोवृत्तियों का नियमन भी किया गया 
है | लिखा है, चारों वणे अपने-अपने काम करें | यह ठोक ही 
है । यदि ऐसा नियम न हो, तो अव्यवस्था द्वो जायगी | जब 
किसी श्राणी का जन्स अपने गुण-कर्म ओर संस्कारों के अनुसार 
वैश्य-बंश में हुआ, तो उसे वैश्य-बृत्ति ओर घस का ही अनुसरण 
करना चाहिए; क्योंकि वह इधर ही सफल हो सकेगा | कारण, 
लसको मनोवृत्तियाँ उधर सुदृद हैं, जिनके अनुसार उसका जन्म 
इस वंश में हुआ है । यदि कारणवश उसका मन क्षणभर के 
लिये क्षात्र-धर्म की ओर चला गया, तो उसे उतावली करके चट 
उधर प्रवृत्त न हो जाना चाहिए। सोचना चाहिए कि यह 
क्षणिक बेग तो नहीं है, जो क्रिसी कारण से उत्नन्न द्वो गया हो । 
ऐसा सोचकर मन को रोकना चाहिए | हमारा मतलब यही है 
कि प्रधान रूप से अपने घर को न छोड़े । भले ही अपनी ओर- 
ओर भ्रवृत्तियों के अनुसार कुछ इधर-उधर भी रहे । मान लीजिये, 
सेठजी के घर डाकू आ धमके | अब सेठजी की मनोवृत्ति 


( रहे ) 


सस्‍्वभावत: उत्तेजित होकर राजस हो जायगी | उसमें तामस का 
भी खंमिश्रण होगा ओर उसके अनुसार सेठजी के मन में छात्र- 
धर जागृत हो उठेगा | सेठजी की इच्छा द्ोगी कि इन दुष्टों को 
मार भगाऊंँ | ऐसे अवसर पर सेठजी को अपने हाथों में बन्दूक 
लेकर दनादन दाग कर उन दुष्टों को मार भगाना चाहिए । 
सेठजी की यद्द च्णिक मनोवृत्ति थी। सब में सब प्रकार को-- 
त्रिविध--मनोवृत्तियाँ रददती ही हैं । वे समय-समय पर अ्रपना 
काम करती हैं । केवन एक गुण से या एक प्रकार की मनोवृत्ति 
से संसार का कुछ काम नहीं चल सकता और न कोई अपने 
धर्म की रक्षा ही कर सकता है। समय-समय पर सब प्रकार फी 
भावनाएँ प्रादुभूत होती हैं ओर उनके अनुसार काम द्वोता है । 
पर, व्यपदेश उन भावनाओं से ही होगा, जिसकी अधिकता 
होगी । सेठजी ने बहादुरी से बन्दुक चलाकर दुष्टों को मार 
भगाया, इससे वह क्षत्रिय न बन जायेंगे | वे ता लक्ष्मी के लाल 
वैश्य ही रहेंगे । कारण , उनकी यह भावना और काय क्षणिक 
थे, जो कारण-बश भ्रकट हुए थे | उनकी यह भावना ओर काये 
स्थायी न थे । 

सबको अपनी-अपनी मनोवृत्तियों का नियमन करके बर्णाश्रम- 
धर्म का पालन करना चाहिए । मन की वृत्तियों को रोका भी 
जा ख़कता है। यदि किसी का जन्म ज्षत्रिय-वंश में हुआ है; 
पर, वह क्षात्र-धम से विमुख है, तो उसे उसकी ओर मुकने का 
प्रयत्न करना चाहिए । वह उसका धर्म है। अपने धर्म का 
पालन न करने से दण्ड मिलता है | उसे अपना मन काथू में 
करना चाहिए | इसके लिए अभ्यास अपेक्षित है। बार-बार मन 
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लधर लगाओ--लग जायगा । मन को निग्नद करने को दवा 
अभ्यास”! ही भगवान्‌ ने बतलाई है। यदि वह क्षत्रिय ऐसा 
अभ्यास न कर मन को ज्षात्र-घम में प्रवृत्त न करेगा, तो दण्ड 
का भागी होगा । 

इसे यों समभिए । एक सिपाद्दी सेना में भर्ती हुआ | वह 
शत्रु की सेना से लड़ने भेजा गया । वष्दां उसके छक्के-पंजे छूट 
गए या मूठी दया आ गई ओर वह भाग खड़ा हुआ, तो उस 
सिपाही को पकड़ कर दण्ड दिया जायगा । वह क्‍यों पहले सेना 
में भर्ती हुआ था? यदि हुआ, तो फिर क्‍यों नहीं अपने मन को 
काबू में रखकर रण-भूमि में, प्राण हथेली पर रखे, डटा रद्दा ९ 
यही बात वर्ण-घम में है। जब कि किसी जोब ने शम-दभ आदि 
में अपना मन लगाया, तब उसको भावनाओं के अनुसार उसका 
जन्म ब्राह्मण के घर हुआ । अब वह केवल धन के पीछे पड़कर 
व्यापार-धन्धे में ही लगा रहे और परमाथ भुला दे, तो दणइनीय 
है। उसे अपना मन वश में करना चाहिए । पहले तो जिसको 
भावनाएँ सुदृढ़ हैं, उसका मन दूसरी ओर जा हो नहीं सकता । 
भावनाओं की प्रबलता हा ऐसी है । अगर कारणवश उसका 
मुकाव दूसरी ओर द्वोकर अपने धर्म से ओदासीन्य होगा भी, 
तो थोड़ी देर में समझ-बूमकर या समभाने-बुमाने से ठिकाने 
आा जायगा। अजुन की भ्रवृत्ति को श्रीकृष्ण न ठीक ६ी कर 
दिया था । हाँ, यदि अन्य प्रवृत्तियों में अत्यधिक बल होगा, तब 
उनका रुकना कठिन है । ऐसे अपवाद कभो-क्भी ओर कहों कह्ठी 
ही देखने में आते हैं । पर आजकल प्रवृत्तियों को बर्ण-संकरता- 
हों की बहुत अधिकता दे | इस वर्ण-संकरता का कारण शुद्ध 
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रज और वोय से ए% वण को दम्पति से सन्तानोत्पत्ति की कमी 
है । वर्णे-डयवस्था के लिए स्त्रो-पुरुषों में सदाचार की बड़ी जरूरत 
है। “ह्लंपु दुष्टासुवाष्णेय जायते वर्णंसंकर: ।” वर्ण-व्यवस्था के 
पक्षपातियों को खदाचार का प्रचार पहल करना चाहिए । 

इस प्रकार जन्म तथा गुण-कम से वण-व्यवम्था है। हमारे शाक्षों 
में ऐसा द्वो प्रतिपादन दै। यदि ऐसा न माना जाय, तो पुनजन्म- 
वाद को बड़ा धक्का लगेगा; क्योंकि उसको नोंव इसी पर है । 
गुण-कर्मों के अनुसार ही पुनजन्म होता है | वद यों ही अटकल- 
पच्चू नहीं हो जाता । हाँ, यदि रज ये में ही कुद रदोबदल 
हो जाय, तब तो बात ही ओर है । ऐसे जन्मों.में भी गुण-क्म 
द्वी कारण है । 

यहाँ तक संक्तेप में वण-व्यवस्था की कुछ बातों पर विचार 
हुआ । ऐसी-ऐसी और बहुत-सी बातें हैं, जिनके देने के लिये 
यहाँ अब गु जाइश नहीं है । हमें उनको वेसो ज़रूरत भी नहीं 
है। प्रधान-प्रधान बातें य हें । 

इमारी वर्ण-व्यवस्था बड़ी सुन्दर मनोविज्ञान के आधार पर 
है । दु नियाँ में कहां भी ऐसी व्यवस्था नहीं दै | इसमें जा दुगु ण 
कालवश थआ गए हैं, उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए, 
जिन में छूआछूत का पचड़ा प्रधान है । इन दुगुणों को दूर कर 
फिर शुद्ध वण-व्यवस्था का प्रवार आवश्यक दे । चिलुभों के ढर 
से कथरी दी जला ढालना बुद्धिमानोी नहीं है | इसमें नुक्सान 
है। लोग बेवकूफ बनाएँगे । चिलुओं को दूर करके कथरी साफ़ 
करलो और उससे काम लो । 

जोंगों का खयाल दै कि वतेमान वरणु-व्यवपताय से संग न 
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में दककावबट आती है | यद्‌ अज्ञान है। जब वर्ण-व्यवस्था शुद्ध 
रूप में प्रचलित थो, बड़ा अ्रच्छा संगठन था। जब से वर्ण- 
संकरता बढ़ने लगी, हममें विच्छेद होने लगा ! ब्णु-व्यवस्था से 
तो संगठन में भारी मदद मिलती है। संगठन करने के लिये दी 
तो विभाग किये जाते हैं--यह सेना-विभाग है; यह शिक्षा- 
विभाग है ओर यह व्यापार-विभाग है। शिल्प-विभाग का काम 
अलग ही चल रहा है | यह सत्र मिलकर क्या हुआ ? ब्रिटिश 
स्राम्नाज्य । देखिये--देश, प्रान्त, ज़िला और तदसीलें आदि क्‍या 
हैं क साम्राज्य का विभाग, यह्‌ विभाग क्यों किया जाता है ९ 
संगठन के लिये | अन्यथा इतने बड़े देश का संगठन कैसे द्वो ९ 
तट्सीलें ज़िलों में, ज़िले प्रान्तां में ओर प्रान्त देश में जुड़े हुए 
हैं। सब एक हैं । ऐसे ही संगठन होता है । 

हमारी विशाल हिन्दू जाति के संगठन के लिए वर्शा-विभाग 
बड़े काम का है शुद्र भाइ अपना प्रबल संगठन कर अ्रपने 
पैरों पर खड़े हों । वेश्य भाई अपनी सभा-समितियों द्वारा अपना 
संगठन करके कुरीतियों को दूर करें। ज्ञत्रिय वीर अपनी सभा 
के बल पर अपने में एकता ओर वीरता का सम्पादन कर संघ- 
बद्ध हों ओर म्राह्मण अपने समाज का संगठन कर विद्याबुद्धि 
बढ़ाएं । इनके सब भेद उपभेद इन में ही सम्मिलित हों। 
सम्मवतः: वे अपना-अपना प्रृथक्‌ संगठन करके भी इनमें जुड़े 
रहें । फिर ये सब हिन्दू महासभा से, नियमितरूपेण, जुड़े रहें । 
प्रत्येक बणे की सभा को दिन्दू-महासभा से सम्बद्ध होना चाहिए 
ऋर उसकी आज्ञा शिरोधाय करमी चाहिए | वह सबकी है 
ओर सबके ऊपर है | इसी प्रकार सनातन-धर्म, श्राय-समाज 
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ओर जेन तथा सिख, आदि धार्मिक सभाझ्ों को भी हिन्दू- 
महासभा से सम्बद्ध होना चाहिए । हिन्दू महासभा इन सबका 
उचित अनुशासन करे । महासभा में इन सब वर्णों और मतांतरों 
की सभाओं के प्रतिनिधि उचित रूंख्या में रहें । कैसा सुन्दर 
संगठन होगा । हम सब एक हिन्दू जाति के हैं और दम सबकी 
एक सभा--हिन्दू-मद्दासभा है। सब्र का एक देश और एक 
विश्वास है । सब बराबर हैं | कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं है । 
जो बड़ काम करे, सो बड़ा ओर जो छोटे काम करे, वद्द छोटा । 
वर्णों को जो काम दिए गए हैं, सत्र महत्व के हैं और एक 
दूसरे से सम्बद्ध है | सब मिले-जुले हैं । इन कामों में कोई छोटा- 
बड़ा नहीं । सब सुन्दर हैं । मनुष्य चोरी-जारी श्रादि कुत्सित 
काम करने से ही छोटा होता है । अन्यथा नहीं । 

हमारे देश के अधिकांश" लोगों का योरोप की हवा लगी 
है । वे सब बातों में इस देश को योरोप के रूप में ही देखना 
चाहते हैं । उनकी आँखों में वर्ण-व्यवस्था भी अखरती है । वे 
इसके तोड़ने के लिये भूरि-भूरि उद्योग भी कर रहे हैं। 'जात- 
पाँत तोड़क-मण्डल' तक क्रायम हो चुछे हैं । वे लोग केवल वर्ण 
विभाग ही नहीं, किन्तु 'जात-पाँत! मात्र तोड़ना चाहते हैं । बरण- 
व्यवस्था के बाद हिन्दुत्व पर इनकी नज़र है । हिन्दू भी तो एक 
जाति है । इस भी तोड़ा जाय । न तो दुनिया में कोई हिन्दू रहे 
ओर न कोई धम; क्योंकि संसार के संगठन में इनसे रुकावट 
पैदा होती है । इस प्रकार इनकी आँखों में समस्त आये-व्यवस्था 
ही चुभती रहती है । हम इसके लिए इससे अधिक ओर इस 
समय कर ही क्या सकते हैं कि जगन्नियन्ता जगदीश्वर से 


( है: ) 


आथंना करें कवि भगवन्‌ ! हमारे इन बन्धुओं को ऐसो बुद्धि 
दीजिए, जिससे ये अपने देश और धमे की प्राचीन अ्रवस्था- 
व्यवस्था के सममने में समर्थ हों । इनका मन इधर मुझे । अपने 
प्राचीन भारत की वह आभा फिर लाने के लिये उतना प्रयत्न 
करें, जितना उसके विध्वस करने में करते हैं । 


कुछ अछूत सन्‍त ओर भक्त 
( १) 
भड़ी वाल्मीकि 


“हुतो एक सुपच सुनाम ताको वालमीकि, 

श्याम छे प्रकट कियो भारत में गाइये ।” 

भक्तमाल 
बात पुरानी, द्वापर के अन्त अथवा कलियुग के प्रारम्भ को 
है ; उस समय को, जब्र भारत में आय-साम्राज्य का विलास था 
ओर भगवान श्रीकृष्ण ने बीन-बीन कर दुष्टों का दलन कर, 
भगवती वसुन्धरा को निष्कण्टक कर दिया था। धमराज युधि- 
प्विर का धर्मे-शासन था, शान्ति विराज रही थी | इसी शुभ-काल 
में, इस भारत में, जद्ाँ-तद्ाँ वतेमान छूआछूत का भी बीज पड़ 

रहा था ओर अनुकूल स्थिति पाकर अंकुरित होन लगा था ! 

सब काम ठीक कर महाराज युधिष्ठिर ने रांजसूय यज्ञ 
आरम्भ किया। केबल इस यज्ञ के ही नहीं; किन्तु पाण्डवों के 
प्रत्येक क्षेत्र के सूत्रधार थे श्रीकृष्ण महाराज । यज्ञ भी उनके ही 
तत्त्वावधान में शुरू हुआ | भगवान ने अपना पाश्वजन्य शंख 
रख दिया और कहद्दा कि जब यज्ञ पूर्ण होगा तो यह शंख आप 
ही आप बज उठेगा। सब ने बात मान ली। अनुष्तान हुआ । 
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सब पुण्य-कर्म विधिवत्‌ हुए। ऋषि मुनियों की धूम थी | दोड़- 
दोड कर सब काम सामन्त-नरेशगण कर रहे थे । यज्ञ की 
अवधि समाप्त हो गई, पर वह शंख अभी तक मोन ही रहा | 
लोगों को बड़ी शड्डा और कुतृहल हुआ, शंख बजा क्‍यों नहीं ९ 
पाण्डवों के मन में उद्गंगम और ग्लानि हुई । श्रीकृष्ण से कारण 
पूछा गया--महाराज, और किस बात की कमी रह गई है, जो 
शंख नहीं बजता ? उत्तर मिला-- हमारा एक अकिय्वन भक्त 
तुम्हारे नगर में मौजूद है, पर तुमने उसकी बात नहीं पूछी । 
उसका इससे अपमान हुआ है, यद्यपि वह खययं मान-अपमान 
कुछ नहीं मानता । उसके लिए तो व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का कोई 
मूल्य नहीं है, परन्तु इससे कया ? हमें-तुम्हें तो रूयाल रखना 
चाहिए । निश्चय समझो, जब तक उस महापुरुष के चरण 
तुम्दारे घर को पवित्र न करेंगे, यज्ञ कभी भी सफल नहों हो 
सकता; चाहे कितने हो ऋषि-मुनि सम्मिलित क्‍यों न हों / 

सुन कर लोगों के आश्रय का ठिकाना न रहा । भत्ता इस 
मद्दायज्ञ में, जहाँ समस्त संसार के ऋषि-मुनि और भक्त इकट्रे 
हैं, इस हस्तिनापुर का द्वी कोई भक्त रह जाय; ओर सो भी ऐश्ा 
कि जिसके न आने से यज्ञ ही पूर्ण न हा। ! किसी की समर में 
कुछ न आया । तब फिर उन्हीं पतित-पावन से प्रश्न हुआ-- 
महाराज, हम लोगों की समझ में कुछ नहीं आता । आप हो 
कृया कर बतलाइए, कोन से भक्तराज हैं ९ आश्रय दे कि इस 
शहर में ही रहने वाले ऐसे भक्तराज को भी हम लोग नहीं 
जानते | हम लागों के रूयाल से तो समस्त संसार के भक्त-शिरो- 
मणि ओर ऋषि-मुनि यहाँ विराज रहे हें । आप कृपा कर आदेश 


हे 
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कीजिए । श्रीकृष्ण ने कह्ा--सुनो भाई, तुम उसे नहीं जानते । 
हाँ, में जानता हूँ ओरखूब जानता हूँ--क्रभो भी नहीं भूलता। 
दखो, बह है तुम्हारा भड्डी, जिसका नाम है वाल्मीकि । कद़ो 

सुनकर सब दद्भ रह गए । भगवान श्रीकृष्ण का वाक्य था, 
कुछ मखोल न थी। युधिप्ठचिर न कद्ा--तो फिर अजुन, शीघ्र 
किसी को भेज कर **** ! 

श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर को बात काट कर कद्दा--नहीं, यह नहीं 
हो सकता । वहाँ किसी के भेजने स काम न चलेगा । उन्हें लाने 
के जिए स्वयं श्रजुन और भीम को जाना द्ोगा; और सम्मान- 
पूवेक लाकर भवन पवित्र करना द्वोगा | साथ ही एक बात और 
है, उसे भो आप अभी सुन लीजिए; तत्र फिर जेसी इच्छा हो, 
वैसा करना । बात यह है कि उसके भोजन के लिए फिर से रसोई 
बनानी होगी ओर उसे बनाना पड़ेगा खास द्रोपदी को । कदिए, 
मखर है ९ 

भला इनकी बात में सा-नुकर कोन करता ९ घमराज ने 
कद्ा--महाराज, ओर फ़िर परमात्मा ने मनुष्य को हाथ किस 
लिए दिये हैं ? इसालिए न ९ कि उनसे भगवद्भक्तों क्री कुछ सेवा 
बन पड़े ? आज द्रोपदी के अद्दोभाग्य हैं ! 

इसके पश्चात्‌ अजुन और भीम वाल्मीकि के घर गए । घर 
नगर से बाहर था । घर के चारों ओर काँटों की बाड़ थो, जिसमें 
एक लकड़ियों का टट्टर दरवाजे पर लगा था। दरवाज़े के ट॒ट्टर 
का हाथ से दृटा कर दोनों भीतर घुसे । देखते हैं, एक ओर मझाड 
ओर टोकरी रक्खो है; पर खनत्र साफ़ की हुई है | इधर-उधर कुछ 
ओर काम की चीज़ें पड़ी हैं । इस के बाद बाद फिर एक और 
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इलकीो सी बाड़ थी उसके दरवाज़े से जब भीतर पहुँचे तो देखा 
कि एक छोटे से गमले में सुन्दर दरा-भरा तुलसी का पोधा लगा 
है । आँगन लीपा-पोता पढ़ा द्वे । कुटिया के द्वार पर साफ़ टाट 
का परदा लटक रहा है । बिल्कुल शान्ति है । इस मोंपड़ी से 
थोड़ी दूर हूट कर, इसकी दाहिनी ओर, दो-तीन कोठरियाँ बनी 
थीं। वे भी खब साफ़-सुथरी थीं। उनमें वाल्मीकि के लड़के-बच्चे 
दीस्त पड़े । वे बेचारे इनको देख कर डर के मारे भीतर घुस गए। 
उनकी चिन्ता बहुत बढ़ गई । सं।चने लगे कि आज बात क्या है ९ 


अज़ुन ने मोंपड़ो का परदा ज़रा सा उठाया, देखा तो वही 
भड्ी आसन लगाए बैठा है | सामने छोटे से सिंहासन पर शाल- 
प्रामजी की मूर्ति विराजमांन है । उस पर चन्दन और फूल चढ़े 
हैं । कोटरी में सुगन्‍्ध भरी थी, जिसने दोनों का सन हर लिया | 
इतने में वाल्मीकि की दृष्टि इधर आई, सामने अजुन और भीम 
खड़े थे । बे लञ्जित ओर शद्”ित हुए । शीघ्र ही आचमन कर 
दौड़े और दूर से, मम्तक पृथ्वी पर रख कर, प्रणाम करने लगे; 
परन्तु उनका सिर प्रथ्वी तक पहुँच न पाया था, तभी दौड़ कर 
अजुन ने बीच ही में थाम लिया और उन्हें अलिज्नन कर, उनकी 
प्रशंसा करने लगे | फिर सब हाल कह्दा | वाल्मीकि श्रीकृष्ण पर 
जरा नाराज़ हुए । 

दाहिनी ओर अजुन और बाई ओर भीम थे । बीच में 
भक्त वाल्मीकि थे | बड़ आदर से राज-भबन में उन्हें ले आए । 

इधर द्रौपदी भी भोजन बनाने में व्यस्त थीं उनसे श्रीकृष्ण 
ने कद्द दिया था:-- 


३ ) 


हा 
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“ज्ञतिक प्रकार सब व्यञ्नन सुधारि करो, 
आज तुब हाथन की होति सफलाई है ।”! 
द्रोपपीजी अपनी सब कारीगरी ख़चे करने में लगी थीं | 
भोजन बनने तक वाल्मोकि को कमर में सबसे ऊँची गहो पर 
बेठा कर सेवा-झुश्रुषा की गई, यद्यपि वे बहुत मना करते रद्दे और 
पाँव पड़ कर कहने लगे:--- 
“जूँटनि ले डारों सदा द्वार को बुहारों।” 
सा, यह सब मनुद्दार मेर योग्य नहीं; पर वहाँ तो श्रीकृष्ण- 
घाक्य के इशारे स सब द्वो रहा था। उसे टालता कौन ९ सब 
ऋषि-मुनि दड्ग रह गए | 
भोजन बन चुका । भीतर से खबर आअ)३ | भोजन करने 
भीतर चौके में गए। आसन बिछा । उस पर श्रपच जी बेठे । 
भोजन युधिष्ठटिर जी ने खय॑ परोसा । भगवान को समपित कर, 
ज्योही पहला आस उठाया, त्योंही शड्ड की प्रचण्ड ध्वनि शुरू 
हुईं | सत्र के आश्चये के साथ आनन्द की सीमा न रही; परन्तु 
फिर शंख बन्द हो गया । श्रीकृष्ण न कहा--यह बात क्‍या है ९ 
ग्रास-प्रांस पर शंख बजना चाहिए । मालूम हुआ, कुछ कोरक- 
सर है । ऊपर से तो सब ठीक था | मन की बात सब से पूछी 
गई । द्रोपदी से भी पूछी गई । उन्होंने कहा कि महाराज, मेरे 
मन में यह बात अवश्य आई कि यह जाति का भज्जी भला हमारे 
हाथ की परोक्षा क्‍या जाने ? बस, श्रीकृष्ण ने कहा--इससे भक्त 
का अपमान हुआ है, तुम क्षमा माँगा | एसा ही हुआ । फिर 
शंख बराबर बजता ही रहा, ओर तब तक बजता रहा, जब्न तक 
वाल्मीकि जो भोजन करते रहे । भोजन करने के बाद उसकी 
हि 
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ध्वनि विरत हुई । यज्ञ पूण हुआ । सब मनोरथ पूणे हुए और 
सब अपने-अपने ५र गए ।+# 
( <* 2 
रेदास 

सन्देह ग्रन्थ खण्डन निपुन, बानी बिमल रेदास की | 

सदाचार, श्रति, शास्त्र, वचन भविरुद्ध उचारयो | 

नीर-क्षीर विवरन परम-हसनि उर धारयो ४ 

भरावत-कृपा प्रसाद, परम-गति इृंद्दि तन पांई । 

राज-सिंहासन वैठि,  ज्ञाति-परतीति दिखाई ॥ 

बणोश्रम-अभिमान तजि, पदनज बन्दद्द जासु की । 

सप्देइ-प्रन्थि खण्डन निपुन, बानी विमछ रेदास की ।-वाभासरवामी 

भक्तराज रेदास जी वर्ण के चमार थे; ओर थे समत्त्त दिन्दू- 
जाति के मुकुट-मणि । आप का अस्तित्व-काल पन्द्रहवें शतक 
के पिछले भाग से सोलहवें शतक के मध्य तक है । वैष्णवाचार्य 
स्वामो रामानन्दजों से आप को वेष्णवी दीक्षा मिली।थी । वेष्णव- 
भम ने रेदास को और रैदास ने वेष्णव धर्म को ऊपर उठाया । 
यदि कहें तो कोई अनुचित नहीं कि रैदास को अपनी गोद में 
लेने से ही वेष्णव-धम अपनी इस पराकाप्टा पर पहुँचा। रैदास 
जी गृहस्थ थे; और अपने रहने के लिए काशी जैसी जगह ढूँढ़ी 
थी, जो इनके विरोधियों का केन्द्र था | यह दिव्य सूय काशी 
में ही उदित हुआ ओर वहीं अस्त भी; परन्तु इसकी ज्योतिर्मय 
रश्मियों ने उस सप्रय समस्त भारत को जगमगा दिया था। यही 
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कुछ में उत्पन्न हुए थे, रामायण प्रणेता आदि-कवि वाल्मीकि नहीं। नाम 
एक होने के कारण साधारण जन धोखे में पड़ जाते हैं । --छेक्षक 


५ ४ ) 


नहीं, अब भी--उस सूय के चिर-अस्त दो जाने पर भो--उसक्रे 
दिव्य प्रकाश की छटा लुप्त नहीं हुईं ! वह अब भी हमें मागे बता 


रही है।हाँ, यदि हम स्वयं ही दिवान्ध बन जायें तो ओर बात है! 
जिस समय रैदास का उदय हुआ था, वह यह युग न था; 


वह था अब से लगभग चार सौ घषे से पूवे का अन्धकारपूण 
काल ! महाभारत के बाद अस्पृश्यता का जन्म हुआ, और रैदास 
के समय में उसने योवन प्राप्त क्रिया । उस समय देश ओर 
समाज में भिन्न-भिन्न अ्रत्याचार, अ्रनोति, बहिष्कार आदि दुगु्य 
उत्पन्न हुए । ऐस समय में रैदास महाराज न विश्वनाथपुरी काशी 
में अपना मण्डा गाड़ा, जिसके नाचे प्रायः अधिकांश भारत 
आ गया था। विरोधी भी अपनी करनी में चूकते न थे; पर 
भगवान भास्कर को राहु-केतु कितनी देर तक रोक सकते हैं ९ 
रैदास जी की महिमा तथा सदुपदेश की मन्दाकिनी इस वेग से 
बही कि छाटे-मोटों की कोन कहे, बड़े-बड़े द्विज और राजा 
महाराजा तक आपके शिष्य हो गए । 

रैदास जी की कीति सुन कर चित्तोड़ की रानो साहिबा, 
जिनका नाम माला था, आपके दशन के जिए काशी आई और 
जैसा सुना था, उससे अधिक पाकर, इनकी शिष्या बन गई ।# 
कुछ दिन रह कर बहुत कुछ उपदेश लिया | इस समय त्राह्मणों 
ने--काशी के शअवेष्णव, विशेषनः स्माते ब्राह्मणों तथा इतर 
स्मार्तों न, बड़ा बव॒ण्डर उठाया | उनका एक डेपुटेशन महारानी 
साहिबा के पास भी गया; पर उन्होंने कहा--यदि तुम इस बात 
को अनुचित सममते हो तो महाराज ( रैदास ) जा से विचार 
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»#ये झाला कौन थों ? मर (बाई जी भी चवित्तोड़ की थीं, और वे भी 
रैदास जी #ी शिष्या इन गई थीं । - लेखक 


( ईद ) 


कणे | अनौचित्य सिद्ध हो जाने पर जैसा कहट्दोंगे, दो जायगा। 
निदान इस मगड़े में भी रेदास जी जीते और विरोधो जन अप- 
ना सा मुँह लेकर रह गए ! 

कुछ दिन बाद महारानी गुरू जी से बिदा माँग कर घर 
चलने लगीं । उन्होंने गुरुती स भी राजधानी चलने की प्राथना 
की; पर रेदास जी ने उस समय महारानी जी की यह प्रार्थना 
श्रस्वीकृत कर दी और कहा कि फिर कभी जय तीथ-यात्रा को 
निकलंगे, तो अवश्य आपके यहाँ आयेंगे। ब्रिदा होते समय 
महारानीजी ने गुरुजो को बहुत कुछ देना चाहा; परन्तु त्यांगी 
रैदास ने कुछ भी स्वीकृत न किया। वे कहने लगे--रानी साहब, 
मुझे यह कुछ भी न चाहिए। में तो भगवान की चाकरी से 
छुट्टी पाकर नित्य दो जोड़ी जुतियाँ बना लेता हूँ । इनमें से एक 
को बेंचऋर उसके खर्चे से सन्‍्त-सेवा और भगवान की पूजा-अचो 
का काम चल जाता है ओर दूसरी के मुल्य से मेरे घर-कुटुम्ब 
का निवाह बड़ी अच्छी तरह से हो जाता है। इस बातको तुम 
देख चुकी हो । फिर भला हमें इस चपला के जजाल में क्‍यों 
डालती हो ? अन्त में काला जी अपने दल-बल सहित चित्तोर 
को चल पढ़ीं और बीच में कई पड़ाव डाल कर यथासमय अपनों 
राजधानी आ पहुँचीं 

कुछ दिन बीतने पर रैदासजी तीथ-यात्रा को निऊुले | मांगे 
तय करते-करते एक दिन चित्तौर भी पहुँचे | वहाँ इनका बड़ा 
सम्मान हुआ | भला राजगुरु के सम्मान का क्‍या पूछना ९ 
तभी तो नाभा जी ने लिखा है:--- 

राज-सिंहासन बेठि ज्ञाति-परतीति दिखाई 
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रेदासजी के सामने ही काला रानी ने एक दिन शहर भर 
को निमंत्रण दिया । भिन्न-भिन्न प्रकार के व्यजन तैयार हुए। 
अच्छी तेयारियाँ हुई | सब लोग जमा हुए । पंक्ति बेठी | सब 
के बीच में एक बड़ी स्वश-चौकी पर रैदास जी बिराजे | इस 
समय लोगों में काना-फॉसी द्वोने लगी। रैदास जी समझ गए 
ओर अपने दिव्य प्रभाव से सचका समाधान कर दिया। सत्र 
शान्‍्त हो गए । सब ने भोजन किया । फिर कितने द्वी इनके 
शिष्प बन गए । चित्तौर में कुछ दिन रद्द कर फिर रैदास जी 
खाली हाथ अपनी उसो काशा बाली मोंपड़ी में चल आए और 
जूते बना कर बेचने तथा भगवद्भजन करने लगे । 

रेदास जी ने सब हिन्दु-शाख्र अच्छी तरह पढ़े थे | शास्त्रों 
का मनन भी खूब किया था, तभी तो:--- 

'सदाचार, श्रुति, शास्बर, वचन अविरुद्ध उचाखो ।” 

इनके वचन क्या थे, हंस की चोंच थे; जिनसे “नीर-छीर 
विवरण ” सहज ही हो जाता था और इसीलिए “परम हंसनि 
उर धारयो ।” क्‍या कहना है ? चमार की बात को हृदय में 
घारण क्रिया ऊिसने ? ऐरे-गरे नध्थू-खेरे ने नहीं, परमहंसों ने ! 
बड़े-बढ़ राजा-महाराजाओं और परिडतों के शुरु ओर गृहस्थ 
होकर भी परमहंसों के माननीय उपदेशक ! अब क्‍या चाहिए ९ 
यही नहीं; किन्तु कट्टर से कट्टर भो अभिमानी “वर्णोश्रम्त अमि- 
मान तजि, पद-रज बन्दद जाधु की ९” सो यदो रेदास जी 
महाराज हैं । 

आप केवल शुष्क शास्त्रों ही नहों; किन्तु मातृभाषा हिन्दी 
के उत्तम कवि भी थे। कविता उपदेशपुण और प्रसाद-गुण-परि- 
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प्छुत है | इनके स्ब ग्रन्थ ओर कविताएँ प्राप्त नहीं । कुछ पृटकर 
पद्म मिले हैं, जो प्रकाशित हो चुके हैं । इसमें कोई आश्चये को 
बात नहीं; क्‍योंकि हिन्दी के न जाने कितने कवियों की कृतियाँ 
अस्तद्भत हो चुकी हैं; फिर भला ये ता चमार थे ! इनकी जाति 
का नाम भो इनको काव्य-कला के लुप्त होने अथवा लुप्त करने 
के लिए पयाप्त कारण था | सूर्य के अस्त हो जाने पर उसके 
विराधी उल्लू जो न कर दें, थोड़ा है; अम्तु । 
अब हम आपकी हिन्दी-कविता क॑. कुछ चाशनी पाठकों को 
समर्पित करते हैं:-- 
रेदांस की साखी 
प्‌ २) 
बाहर उदक पसखारिए, घट भीतर विविध विकार । 
सुदू कवन पर होइबो, सुचि कुजर विध व्योहार ॥ 
(+२) 
कम अकरम वचारिए, सका सुन वेद-पुरान । 
रूसा सद हिग्दे ब्स, कोन हरे अभिमान ॥ 
रेदास जी के शब्द 
(१) 
नरहरि ! चजञ्ल है मति मोरी, कैसे भगति कं मैं तोरी ॥ 
तू मोदिं देख में तोहिं देखें, प्रीति पररपर होई। 
तू मोहि देखे तोहि न देरूँ. यह मति सब डुथि खोई ॥ 
सब घट अंतर रमसि निरंतर, मैं देखत नह्ठटि जाना। 
गुन॒ सब तोर मोर सब ओगुन, कृत डउपकार न माना ॥ 
मैं त॑ तोरि मोरि असमशझ्ि सा, कैसे करि निस्ताश | 
कह “रेदास” कृष्ण ! करुणामय | जै-जै जगत अधारा # 


(५) 
आज दिवस लेऊ बलिहारा, मेरे घर आया राम का प्यारा ॥ 
५ चेक. 
आँगन, बैंगला, भवन भयो पावन, हश्किन बठे हरि-जस गावन । 
करूँ दण्डवत्‌ चरन पखारूँ, तन, मन, धन, उन ऊपर वारूँ ॥ 
कथा कद़ें अरु अर्थ विचारें, आप तरें औरन को तारें। 
६६ ११ # ७» हज धर कर 
कह “रैदास”' मिर्लें हरिदास, जनम जनम के कार्ट पास # 
9 9 


(४) 
नाभा 


नाभास्वामी जाति के डोम थे, यह श्रसिद्ध है । नाभा जी की 
भक्ति अनुपम थी। ये अनन्य वेष्णव थे | इनके गुरु सिद्ध 
बेष्णव श्री “अग्रदास” जी थे। नाभा जी के लाखों पण्डित और 
राजा-महाराजा शिष्य थे। ओर तो।खेर, जो कुछ हुआ सो 
हुआ; पर नाभा जी महाराज़ ने एक ऐसा काम किया है, जो 
किसी भी भक्त, परिडत या कवि न उनसे पहले अथवा उनके 
समय तक न किया था, ओर वह है-- भक्तमाल” का निर्माण । 
यदि भक्तमाल आज हमारे सामने न होती, तो सैकड़ों और 
हज़ारों हिन्दी-ऋषियों के बारे में हमें उतना भी पता नहीं चलता, 
जितना आज चल रहा है । यह बड़ा अपूब ग्रन्थ है। इसमें 
भक्ति-पुट अवश्य है; पर फिर भो ऐतिहासिक ग्रन्थ है ओर उस 
समय, ज़ब इसकी रचना हुई ततब्र, ऐसे ग्रन्थ का बनना बड़ा 
कठिन था । इसकी भाषा बड़ी मीठी ओर रसीली है। अलंकारों 
का भी समावेश है। सागर को गांगर में भरने की नाभा जी 
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को आदत थी। भक्तमाल में भी यही बात है; तभी तो इसके 
प्रधान दीकाकार श्री प्रियादास जो ने इनके बारे में कहा द्दैः--- 


गुन पै अपार साधु कहें आँक चार ही में--- 
अथ--विस्तार कविराज टकसाल है । 


मुझे तो भक्तमाल के जोड़ का, हिन्दी है) नहीं, अपनी 
परिचित किसी भा भाषा में, ग्रन्थ नज़र नहीं आता प्रियादास 
जी ने लिखा हैः-- 
जाओऊो जो सरूप सो अनूप ले दिखाय दियो, 
कियो यों कवित्त पट मिद्दी मध्य लाल है । 
गुन पै अपार साधु कहें, आँरू चार ही में-- 
अथे-विस्तार  कांवेराज टकसाऊ हैं ॥ 
सुनि सनन्‍त-सभा झमि रही अलि-श्रेणी मानों, 
घूमि रही, कहें यद्द कहां धों रसाल है ? 
सुने हे “अगर” अब जानें में “अगर” सही, 
'चोवा' भए नाभा सो सुगन्ध 'भक्तमाल' है ॥ 


'भक्तमाल' में सभी जाति के भक्तों का वणन है | जात-पाँत 
का कोई खयाल नहीं किया गया है, ओर इस साम्य को जनाने 
के लिए न!भाजी ने एक बात बड़े चातुय की की है। आपने 
भक्तमाल के आदि में भगवान के चोबीसों अवतारों का बन्दन 
किया है और उस मंगल-पद्य में अपने गुरु श्री अग्ररास जो का 
नाम दिया है। इस मंगलाचर्ण में आपने पहले “राम या 
'क्रष्णः का नाम न लेकर “मीन” ओर वाराह” से उपक्रम किया 
है । इसका तात्पय यह है कि जिध प्रकार भगवान के सब अब- 
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तार बराबर हैं, वैसे ही सब भक्त भो बराबर हैं । भ्रगवान की 
भक्ति में जात-पाँत का कोई मंगड़ा नहीं है। कम से कम “भक्त- 
माल' में तो जात-पाँत को विषेली विषमता न मिलेगी । इसलिए 
जिन्हें नाऊ-भों चढ़ानी हो, मंगताचरण ही देखकर समम जाँय 
ओर शआगे न बढ़ें । आप मंगल करते हैं :--- 

जय-जञजय मीन, बराह, कमठ, नरहरि बलि, बावन । 

परशुराम, रघुबीर, कृष्ण कीरति जग पावन ॥ 


यद्यपि इस लेख में इनकी कविता का खाद कई जगह 
पाठक-पाठिकाओं को मिलेगा, पर फिर भो एक प्रथक्‌ उदाहरण 
देने को जी चाइता है। कवि कुल गुरु श्री सूरदासजा के बारे में 
लिखते हुए, आप उनकी कविता की यों आलोचना करते हैं :-- 


“सूर”-कवित सुनि कौन कवि, जो नहिं सिर चालन करे ॥ 
उक्त, चोजन, अनुप्रास, बरन, सुस्थिति अति भारी । 
वचन प्रीति-निवोह, अर्थ अदभुत तुक धारी । 
प्रतिशम्बिव दिवि इश्टि, हृदय इसरिल्लीका भासी ॥ 
जनम, करम, गुन, रूप, सब रसना परकासी ॥ 
विमल बुद्धि गुन॒ ओर की, जो यह गुन श्रवननि घरे । 
सूर-कवित सुनि कौन कवि, जो नहिं प्विर चालन करे ॥ 
बेशक, सिर हिलने द्वी लगता है। कहने के तरीके की 
हद दे ! 


विराधियों स आपका भी खासा संग्राप हुआ था । पर 
विजयमाल पड़ी भक्तमाल के संप्ररकत्ता के गले । 
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( ४ 2 
नामदेव 


महाराष्ट्र-प्रान्‍न्त के 'पण्डरपुर' शहर में एक वामदेव' नाम 
के छीपी रहते थे । वे परम वेष्णव और उदार थे। छीपियों को 
कोई छूता नहीं है; पर बेष्णवों ने इन्हें अपना लिया था। वामदेव 
जी के एक विधवा लड़की थी । दैव-बश उसके किसी तरह गे 
रह गया। समय पाकर वह बढ़ा ओर लोगों को माल्मम हुआ | 
लोगों ने वामदेव जी से कहा कि कहीं जाकर इसे गिरवा दो, 
नहीं तो जात-पाँत से भी जाओगे; परन्तु वैष्णव वामदेव ने इन 
लोगों की एक न सुनी । वे लड़की की सावधानी से रक्षा करने 
लगे । समय आया ओर उस लड़की के पुत्र-रत्न उत्पन्न हुआ । 
वामदेव जी ने खूब उत्सव किया। बड़े धृम-धड़क्के के साथ 
महीनों बैष्णवों का हरि-क्रीतेन होता रहा। बालक का नाम 
“ज्ामदेव” रक़्खा गया । यही बालक नामदेव है, जिसने समय 
पर महाराष्ट्र-प्रानत की जगाया। इसकी उन तीन-चार महाराष्ट्रीय 
साधु-आत्माश्ों में गिनती है, जिन्होंने अपना जीवन समाज को 
अपित कर दिया था । 

पन्‍द्रहर्वे शतक के दूसरें भाग में आप आविभूत हुए थे। 
बड़े दोन पर प्रसिद्ध सन्त श्री ज्ञानद्व जी ने आपको दीक्षा दी 
थी । नामदेव जो ने मन लगाकर विद्याध्ययन किया। सदा 
गृहस्थ। रहे; पर काम, त्यागी 'समथ” से भी बढ़कर किए । 
विरोधी-दल ने इन्हें भी बहुत सताया; पर य अपने सत्याग्रह पर 
सवंदा अड़े रहे और विजय प्राप्त की । इन्हें विरोधियों ने दुःख 


( ४३ 2 


भी बहुत दिए, यह बात नाभाजी के छप्पय की प्रहलाद की 
उपमा से मालम द्वोती है। इसी उपमा से इनका विजय की 
ध्वनि भी निकलतो है | नाभाजी कहते हैं :--- 

नामदेव नि३हो प्रतिज्ञा, ज्यों त्रेता नरहरिदास # की । 

धन्य ! जो कुछ भी हो, अन्धकार प्रकाश के साथ बाजी 
नहीं ले सकता । 
महाराज नामदेव जी मराठी-भाषा के ग्रन्थ-लेखक ओरकवि 
तो थे ही; साथ ही उस समय की भावी राष्ट्रभाषा हिन्दी के भी 
बड़े ऊँचे कवि थे | हिन्दी पर आपका पूरा अधिकार था। शब्दों 
अर मुहाविरों का प्रयोग तो आपने ऐना किया है कि हिन्दी 
भाषाभाषी कवि भी दंग हैं । कुछ मने देखिये :-- 
बदी क्यों ना होड़ माघौ मो श्वों ? 

ठाकुर सें जन, जन तें ठाकुर, खेल परयो है तो सो ॥ 

आपन देव देहरा आपन, आप लगायें पूजा | 

जल ते तरंग, तरग तें है जल,कहन सुननको दूजा ॥ 

आपहि गावै, आपहि नाच, आप बजावे तूरा | 

कहत “नामदेव” तू मेरो था कर, जन ऊरा पू पूरा ॥ 
एक ओर :-- 

होली 

मोर पिथा बिहुम्यो परदेस होरी में कार्दों खेलों । 

घरी पहर मोद्धि कल न परतु है, कहत न कोड उपदेस # 

झरे पात बन फूलन लागे, मधुकर करत गुजार । 

हा हा करों कनय घर नाहीं, को मोरि सुने पुकार ॥ 


45 प्रहलाद 
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जा दिन तें पिय गवन कियो है, सिंदुर न पहिरों मंग । 
पान फुलेल सबे सुख्र स्यागे, तेल न छावों अंग ॥ 
दामिनि दमकि घटा घहरानी, विरद्द उठे घन घोर । 
चित चातक हे दादुर बोले, वह्दि बन बोछत मोर ॥ 
प्रतम को पतिया लिख भेजों, प्रेम-पीति मस्तरि छाय । 
बेगि मिलो जन “नामदेव” को, जनम अकरार्थ जाथ ॥। 
कहिए, क्या भाव हैं ? केसी भाषा है और किस प्रकार के 
माधुय का प्रसाद है ? यह एक महद्दाराष्ट्र की हिंदी कविता है । 
अन्त में यह कहना पयाप्त होगा कि महाराष्ट्र को जगाने वाली 
इनीगिनी आत्माओं में से नामदेवजी का एक विशेष स्थान था। 


>< >< >< 
( £# ) 
कबीर 


“कबीर कानि राखी नहीं, वर्णोश्रम घट दरसनी ॥ 
भक्ति-विम्रुख जो धर्म, तादहद अधरम करि गायो । 
जोग, जग्य, ब्रत, दान, भजन बिनु दुच्छ दिखायो ।॥ 
हिन्दू तुरक प्रमान, 'रमैनी”? 'सबद। साख” । 
पक्षपात नहिं. बचन, सबहिं के छ्वित की भाखी ॥ 
भारूद दसा द्वे जगत पर, सुख देखी नाहिन भनी । 
कबीर कानि राखी नहीं, वर्णाश्रम पट दरसनी ।” 


ऊपर के छुप्यय में कबीर जी की सत्र हादिक बातें आ गई। 
शेष ये हैं कि आप जाति के जुनाहे थे। रामानन्द जी के 
शिष्य थे । निवास इन्होंन भो वही विरोधियों की गढो “काशी” 
चुना था | कबोर जी स्वभाव के बड़े खरे थे । सीधी सीधी सुनाते 
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थे। बड़े पहुँचे हुए थे । ग्रहस्थी में रहते हुए विदेह थे। वे"ण५ थे, 
अवतारवादी थे; पर मसृतिपूजक न थे। भगवान के भजन के 
बिना ओर सत्र ढोंग समझते थे । इन्होंने 'स्मैनी' 'शब्दी' और 
साखी' बड़ी अनूठी कही हैं । इसालिए लोगों ने कहा है :--- 

“जो कुछ रहा सो जोल्हा कहिगा, अब जो कहे सो जूँठी ।” 

इनके वचनों के प्रसिद्ध गुरु नानकदेव जी भी बड़े कायल 
थे। कबीर जी के बहुत अधिक बचन 'भ्रन्थ साहिब' में उद्धृत 
हैं ।यों तो नामदेव आदि और कितने ही भक्तां के बचनों का 
अन्थ साहिब' में स्थान मिला है; पर कबीर जी का उत्कष कुछ 
ओर दी हे | खयं गुरु नानकजी न कबीर जी का अपना गुरु 
कई जगह लिखा है | कबीरजी के इस उत्कष का भी कुछ 
ठिकाना है ? हीरे को जोहरी परखता है । रत्न सोने ही में जड़ा 
जाता है । 

कबीरजी का जीवन-काल पन्द्रहव॑ शतक के उत्तराद्ध से 
सोलहवें शतक के अन्तिम भाग तक है। धर्म के विरोधियों से 
कबीर जी जिस वीरता से लड़, उस ढंग से कोई न लड़ा । 
आप बड़े ही फककड़ और पहुँच हुए सिद्ध थे । बड़े भारी 
आत्म-ज्ञानो थे। ओर ग्रन्थों के अतिरिक्त “बीजक” नाम 
का एक बड़ा उत्कृष्ट ग्रन्थ आप ने लिखा है। इसकी अब तक 
बहुत-सी अच्छी-अच्छी टीकाएँ भी बन चुकी हैं। प्ररु्यात 
साहित्य-सेवी रीवॉ-नरेश श्री रघुराजसिंह देव के पिता श्री विश्व- 
नाथसिंह देवजी ने भी इस पर बड़ी अच्छी टीका की है । 

बीजक अ्रध्यात्म- ग्रन्थ है, पर प्रक्रिया कहीं कहीं बिलकुल 
भिन्न है :--- 
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“कबीर कानि राखी नहीं, वर्णाश्रम षटदरसनी ।”” 
इसमें अद्वेत वेदान्त का खण्डन भी है । बीजक का विषय 
है भक्तिमिश्रित अध्यात्म-ज्ञान । 
ओर सब बातें कबीरजी की प्रसिद्ध ही हैं । कवीर जो स्वयं 
भारत के बच्चे-बच्चे से इस प्रकार छिपे नहीं हैं, जेसे चश्लुष्मानों 
से सूयदेव । इसा कारण इनकी ओऔर-और बातों के लिखने में 
न लगकर, केवल इनफे कुछ उपदेश-वचन यहाँ दे देना 
आवश्यक सममते हैं । 
कबोर की साखो 
सत्संग 
'कबीर' संगत साध की, निष्फल कभी न होय । 
होवे चन्दन वासना, नीम कहै नहिं कोय ॥ 
'कवीर; खाहे कोट की, पानी पिये न कोय । 
जाय मिले जब गंग से सब गंगोदक होय॥ 
मूर्ख से क्‍या बोलिए, सठ से कहा बसाय । 
पाहइन में क्‍या मारिए, चोखा तीर नसाय ॥ 
दाग जो छागा नील का, सौ मन साबुन धोय । 
कोटि जतन भर कीजिए, नीम न मांठो होय ॥ 


पतित्रता 


पतिबरता को सुख घना, जाके पति है एक । 
मन मेली बिभिचारिनी, जाके खसम अनेक ॥ 
पतियरता मैली भली, काली, कुचिल, कुरूप । 
पतिबरता के रूप पर, वारों कोटि सरूप ॥ 
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जब गुन को गाइक मिले, तब गुन छाख विकाय । 
जब गुन को गाइक नहों, तब कौड़ी बदले जाय 8 
हीरा तहाँ न खोलिए, जहेंहोी खोटी हाट । 
कसि के बाँधों गाठरी, उठिक्े चाही बाट ॥ 
हसा बयुला एकसा,  मानसरोवर माई । 
यगा देंढोरे माछरी, हंसा मोती साई ॥ 


कबीरजो के शब्द 


चतावनी 


कौनौ ठगवा गठरियां झुटल हो । 
चन्दन काठ के बन खटोलना, सापर दुलिद्विन सूतरू हो । 
उठोरी सस्त्री मोरी माँग खेँवारो, दुलद्ठा मोॉसे रूसक हो। 
आये जमराज पर्ँग चढ़ि बेठे, मैनन आँसू टूटल हो । 
चारि जने मिल्ठि खाट उठाइन, चहुँ दिस “घूँ-घू” ऊठल हो । 
कट्दत “कवीर' सुनो भाई साथो, जग से नाता छूटल हो । 
प्रेम 
हमन हैं इस्क मस्ताना, इमन को होशियारी क्‍या ? 
रहें आज़ाद इस शयग में, हमन दुनिया से यारी क्‍या ? 
जो ब्िछद्े हैं पियारे से, भटकते दर-बदर फिरते । 
हमारा यार है हम में, हमन को इन्तज़ारोी क्‍या ? 
खलक सब नाम अपने को बहुत कर सिर पटकता है । 
हमन गुरु नाम साँचा है, इसन दुनिया से यारी क्‍या ? 
न पल बिछुड़े पिया हमसे, न हम जिछुड़े पियारे से । 
उन्हीं से पभ्रोति छागी है, इमन को बेकरारी क्या? 
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कबीरा' इस्क का माता हुईंको दूर कर दिल से। 
जो चलना राह नाजुक, है हमन सिर बोझ भारी क्‍या ? 
बस, अब अधिक नहीं बढ़ा सकते; यद्यपि दिल नहीं मानता, 
वह कद्दता हे--चलो--चलो ! इसी पथ पर चलो चलो ! 
परन्तु डर है कि बात बहुत बढ़ जायगी । इसलेए अब इसे 
यहीं छोड़ते हैं । 
( ४ ) 
कूबाजी 
कूबराजी को हुए तीन सौ वर्ष के लगभग हुए हैं । ये जाति 

के कुम्दार थे | वेष्णव-धम्म में आकर यहाँ तक उन्‍नति की थी 
कि आचायवत हो गए । वैष्णव इनके नाम का एक द्वारा' ही 
प्रथक्‌ मानते हैं । ।कूबाजी का अपने समय में अद्वितीय प्रभाव 
था। ये उतने प्रसिद्ध अब नहीं हैं, जितन ओऔर-ओर इस प्रकार 
के भक्त | इसका कारण यह है कि ओरों के समान इन्होंने 
कविता आदि कुछ न को थीं, अतः नाम बिना आधार के कहाँ 
ठदरे । पर, जानने वाले जानते हैं। भक्तमाल में लिखा है:--- 

कहत  कुम्हार जग कुल-निसतार कियो, 

“कूबा'” रहे नाम साधु-सेवा अभिराम है । 

आये बहु सन्‍त प्रीति करी ले अनन्त, 

जाको अन्त कोन पाघवे ऐपे सीधो नहीं धाम है ॥ 

बड़ी ए गरज चछक्े करज निकासिबे कों 

बनिया न देत कुयाँ खोदों कीजै काम है। 

कट्टी बोड कियो तौछ लियो नीके रोल करि, 

दिन सों जिवाँए जिन्हें प्यारो एक द्याम है ।। 


उपतहार 


इन और इन्हीं जैसे अब्य सेकड़ों अछूत सन्‍्तों ओर भक्तों 
न जो कुछ भारत का उपकार किया है, वह अनव्रय ओर वाक्‌ 
के अगोचर द्वे। यदि ओर किसी देश में ये हुए होते तोन 
मालम इनका कितना आदर होता; ओर बाद में होता इनके 
नाम का । उस देश के मनुष्य जन्म-जन्मान्तर इनके ऋणी रहते | 
ऋणी तो हम भी हैं; पर उस ऋण को मानते तो नहीं। हम 
तो इतने कृतध्त हैं कि आज तक इसमें से किसी का भी जीवन- 
चरित्र ही सुसम्पादित करके भली-भांति प्रकाशित न कर सके ' 
इधर किसी का कभी ध्यान ही नहीं जाता। कृतघ्नता का भी 
कोई ठिकाना है ? 
श्री मीरायाई के गुरुदेव 
श्री बियोगी हरित्ती ने तथा और कई विद्वानों ने लिखा है 

कि प्रसिद्ध भक्त श्री मीराबाई जी के गुर श्री जीवगोखामी जी 
थे, जा श्रीकृष्ण चेतन्‍्य देव जी की सम्प्रदाय के वष्णवाचाण्य 
ये । प्रमाण में आप ने एक पद्म दिया है । ऋहते हैं, यह पद्म 
मीराबाई का बनाया है और इसमें श्रीकृष्ण चतन्य देव जी का 
वर्णन है अतएव सिद्ध है कि मीरा जी इसी सम्प्रदाय की थीं 
ओर श्री जाव गोस्वामी जी की शिष्या थीं । वह पद्म यह दैः-- 

“भ्रव तो इरीनाम को लागी । 

सब जग को यद्ट माखन चोरा, नाम धर्यों बेरागी। 

किस छोडी यह मोहन मुरली, कित छोढ़ीं सब गोपी ॥ 

मूँड मुदाइ ढोरि कदि बाँची, माथे मोहन टोपी । 
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मात जसोमति माखन ऊकारन, बाँधे जाओ थाई । 
स्थाम किसोर भये नव गों।, चेतन जाड़ो नावें। 
पीताग्बव को भाव दिखावे, कटि कोपीन कसे। 
गौर कृष्ण की दासी मीरा रसना कृष्ण बसे। 
इस्री पद्म के आधार पर अ!प का कथन स्थिर है। पर, विचार 
करने से यद्द कथन ठीक नहीं मादुम होता और जान पड़ता है 
कि मीराबाईजी भक्तवर श्रो रैदासजी की ही शिषप्या थीं । 


श्री वियोगीहरिजी ने जो पद्म प्रमाण में दिया है उसके मी*।- 
कृत होन में भी कुछ सन्देह् ही है। कारण यह है कि मीराजी के 
पदों में थोड़ी बहुत मारवाड़ी लटक जरूर रहती है, पर, इस पद्म 
में वह बात नहीं है । स्पष्ट मातम होता है कि मीराजी के ये अक्षर 
नहीं हैं । सूर, तुलसी, और मीरा के नामस बहुत से भजन बना- 
बना कर लोगों ने चला दिये थे | खंजरी बजाकर गानेवालों से 
सुनिए, उनके प्रत्येक भजन में 'तुलसीदाख भ्रजो भगवाना' लगा 
ही रद्देगा | किन्तु इस से यह मतलब नहीं निकाज्न सकते कि वे 
सब गीत गोस्वामी श्री तुलसीदापतजी के द्वी हैं । यही बात सूर 
ओर मीरा के बिषय में भी है । 

आर, यदि मान भी लिया जाय कि उक्त पद्म मीराजी का 
ही है, तो भी यह तो कभी भी सिद्ध नहीं हो पाता कि वे श्रीकृष्ण 
चैतन्य के सम्प्रदाय के वैष्णबाचारय श्री जीव गोस्वामीजी की 
शिष्या थीं | श्रो कृष्ण चेतन्य देव का वर्णन करने से ही वे उस 
सम्प्रदाय को नहीं समझी जा सकतीं, जब॒तक उसके लिए कोई 
प्रबल प्रमाण न हो । इस प्रकार के वणनो से यदि ऐसा-ऐसा मत- 
लब निकाला जाने लगे, तो इतिहास और साहित्य में एक भारी 
उथ त्र-पुथल मच जाय | 


(६ ४ 2 


सम्भव है, यृन्दावन में श्री जीव गोस्वामीजी के परियय से 
उन पर श्री कृष्ण चेतन्य देवजी के सम्प्रदाय को छाप मीराजी के 
मानस पर लग गयी हो ओर उसो का प्रतित्रिम्ब ऊपर दिया हुआ 
बढ पद्म हो | पन्‍्तु, इससे यह मतलब निक्रालना कि मीरा जी 
के गुरु ही श्री जीव गोस्वामोजी थे, ठोक नहीं । 
वस्तुतः मीराजो के गुरु भक्तवर रेदास जी थे। इस बात 
को सीग जी ने स्वयं लिखा है--साक़ कहा है कि भरे गुरु श्री 
रैदासजी हैं | देखिए:--- 
“मीरा मन मानी, सुरत सेल असमानी । 
सखोजत फिरें भेद वा घर को, कोई न करत बखानी । 
रैदशास सन्त मिले मोहि सतगुरु, दीन्ह सुरत सदृदानी । 
में मिली जाय घाय पिय अपन, तव मोरी पीर वुद्धानी । 
म॑'रा खाक खलक सिर डारी, में अपना घर जानी ।” 
इस पद्म में साफ-साफ मीराजी ने अपना गुरु श्री रेदास 
जी को बतज़ाया है। ध्यान देने की बात है कि इस पद्म की शैली 
भी रेदास जी को शैली से बिलकुल मिलती हुई है । एक दो जगह 
नहीं, कितने द्वो पदों में भीराजी ने रेदाघ जी को अपना गुरू 
बतलाया है । उदाहरण के लिए एक पय का कुछ अंश ओर 
लीजिए:--- 
मेरा मन कागो हरि जी सू , अब न रह गी अटडी । 
गुरु मिलिया रेदासजी दान्‍्डी ज्ञान की गुटको। 
इन प्रमाणों का पूणों खण्डन किये बिना ओर अपने पत्त में 
वैसे प्रतल प्रमाणों के बिना यह कह देना कि मीरांजी के गुरू 
रेदासजी नहीं, श्री जीव गोस्वामी जी थे, केवल राजाश्ला है । 
इस्रके सिवाय क्‍या कट्ठ। जाय । 


( # २ ) 


ऐतिहासिक दृष्टि से भी रेदासजी की अवस्थिति मीराज़ी 
के उदय तक पायी जाती है | 'भक्तमाल' में श्री नाभाजी ने लिखा 
है कि चित्तोड़ की 'माला' नाम की रानी काशी जाकर रेदासजी 
की शिष्या बनीं । ये 'फाला' जो कोन थीं ९ इतिदासज्ञों को इस 
पर प्रकाश डालना भाहिए | 

बहुत सम्भव है कि तात्कालिक राज परिवार ने मीराजी का 
विरोध इसीलिए किया हो कि वे एक चमार की चेली बन गयी 
थीं। परन्तु, ये ऐसे-बैसे चमार न थ, सात्षात ब्रद्न-द्रष्टा थे। लोकिक 
हृष्टि स विरोध करने वालों के मन में यह बात आयी नहीं कि 
मौराजी लोक-सीमा से परे निकल गयी हैं; ये उस ने में चूर 
है, जिसे 'प्रेम-लक्षणा' भक्ति कहते हैं और जिस से भक्त क्वचि- 
डस्ति गायति रौति क्वा$पि' जैसी प्रमत्त-चय्योएँ करने लगता 
है । वह अपने श्रापे में नहों रहता | वह समस्त लोक-मयादाओं 
का रहंघन कर जात है। यह सब्र वहं।उस आवेश में ही करता 
है। भतएव लोकिक नियमों के आधार पर उसका विरोध करना 
केवल अज्ञान है। परन्तु, मोह-मदिरा पीने वाले सांसारिक जनों 
को इस वात का ध्यान नहीं रहता । उन बेचारों को उस प्रेम के 

पन्‍थ का क्‍या पता १ 

पर, जो सांसारिक जीव हैं, उन्हें संसार को सब मयांदाश्रो 

का पालन करना ही होगा। ऐसा किये बिना पातित्य भवश्यम्भावो है। 


श्यामसुन्द्र-निवन्ध-माला 
के 


शीघ्र प्रकाशित होने वाले निबन्ध 
5 श्‌ | 
१०का र-स शल्य 
इस में साहित्य-शाम्ष की दृष्टि से बीर-रसत पर खूब विचार 
किया गया है । खूंगार का रस-राजत्व खंडन करके वीर-रस को 
रस-राज सिद्ध किया गया है; ओर, अनेक लौकिक दृष्टियों से वीर 


रस की सपादइयथता सिद्ध की गयो है । साथ ही, धर्मयुद्ध का 

मद्दत्व बढ़ी अच्छी तरह सममाया गया है। मूल्य लगभग |) 
२-युयल्त-शततक 

प्रसिद्ध वेष्णवाचाय्ये श्री श्रीभट्टनी सहाराज का लिखा हुआआा 

यह अनुपस ग्रन्थ रह्न है। उक्त आचाययवय्य दालिणात्य हांते 

हुए भी त्रज-भाषा के आचाय्य थे। आपकी कविता किसी भी 

सर्वोत्कृष्ट त्रज-भाषा के कृति स किसी भी बात में कम नई है । 

कहीं कहीं तो 'सूर' से भी आप बहुत आगे बढ़ गये हैं ! पर, 

खेद हैँ कि आप को कृति अभी तक श्रकाशित नहीं द्वो सकी ! 

इस निबन्ध-माला में शीघ्र ही आपका अनुपम ग्रन्थरत्र 'युगल- 

शतक निकलेगा और इस ठाठ से निकलेगा कि रसिकजन देखते 
ही लोट-पोठ हो जायेंगे । न्‍्योश्ञावर लगभग ॥) 

सिफ पत्र भेज कर स्थायी प्राहक बनिए ! प्रवेश-शल्क की 

आवश्यकता नहीं । 
किशोरीदास वाजपेयी , 
सेठिया विद्यालय, बीकानेर 


संस्कार क्या हैं ! 


यड़ुमेझ् आसश्य-समाज 
ठेकक्‍्ट सोसायटी छाहोर । 


भांग २ मरया 





संस्कार क्या हैं! 
टैक्ट नम्बर ॥ 


गेगमैन्ज आस्ये समाज ट्रेवट सोसायटी 
लाहौर. 


मूल्य ९ आने) मई १९१२ [77006 #+ ै. 


बाउवे मेददीन प्रेस लाहोर में छपा | 


निवेदन 


पाठक महाक्षयों की सेवा में यह निवेदन है, कि 
श्रीमद दयानन्द पएड़छो वेदिक कालेज कमेटी 
की आत्ानुसार में श्ास्त्रानुसन्धान का काम 
( हफतबा ७) ७ ) कर रहा हैं। इसी काम 
के अन्तगंत संस्कारों के विषय में भी यथाशकक्‍्य 
अनुसन्धान का काम किया गया हैं । संस्कार विधि 
जिन ग्रह्म मृत्रादि के आधार पर लिखी गद है, उन 
सब की देख भाल करके संस्कार व्रिधि के ऊपर यह 
एक व्यारूया लिखी गई है। संस्कार विधि की व्याख्या 
की आवश्यकता बहुत बड़ी देर से समझी जारही है। 
अतफव इस व्याकया का इस समय प्रकाशित होना 
अतीब उपयुक्त होगा ॥ 

इसमें मन्त्रों के पते ओर अर्थ भी दिये गए हें 
और विधि भी बड़ी स्पष्ठ कर दी गई है, सस्कार विधि 
में जहां लेखक भ्रम से विधि में धुटि हुई हे, वह ठीक 
कर दी गई हैं, ओर जो मन्त्र बराबर अशुद्ध छपत 
घले आरहे है, उनका पाठ शोब दिया हैं। इस4 इन 
पुस्तकों द्वाग संस्कार कराने में भी बड़ा सुभीता होगा 


( ४ ) 


और व्याख्यान भी साथ २ विदित होसकेगा । यद्यपि 
यह सब कुछ पूरे परिश्रम से लिखागया है, तथापि 
संस्कारों के विषय में नया नया अनुसन्धान बहुत काल 
बराबर होता ही रहेगा, ओर बहुत सी बातें ऐसी भी 
हैं, जिनका अमभिप्राय अथी स्पष्ट नहीं होमका ॥ 

इस पुस्तक में सस्कारों की भूमिका हो दीगई है 
इससे आगे क्रमदाः सारे ससस्‍्कार एक २ करके छरपेंगे॥ 


राजाराम, 


२० वेशाख से? १९६९ 


# संस्कारों की भूमिका # 
पं० राजाराम जी प्रोफेसर लिखित । 
( कम ओर उसका फल ) 

यह सारा विश्व दिन रात कम में लगा रहता है । 
इस कम का ही यह फल है, कि इस में जीवन है, 
मोन्दर्ग्य है ओर प्रकाश है। यदि इस में कर्म न होता 
तो न इस में जीवन होता, न सोन्दर्य्य होता,न प्रकाश 
होता। न कुछ भोग्य होता, न कोई भोक्ता होता। 
और यदि आदि में ही कम न होता । तो यह विश्व 
उत्पन्न ही न होता । अतएव कर्म ही इस जगत की 
सारी महिमा का हेतु है ॥ 


वेद का उपदेश | 

जब इस जगत में कम ही कम हो रहा है, तो यहां 
वही महान हो सकता है जो कम में महान हों। अत- 
एवं भगवान्‌ वेद का उपदेश हे-- 
कुवैन्नेचेह क्माणि जिजीविषेच्छ॑तः* समाः । 

( यजुर्वेद ४०-२ ) 

( है मनुष्य !) कर्मों को करता हुआ ही यहां सौ 

बषे जीने की इच्छा कर । 


( २ ) 


६ «७. हे 
कम के चार भद । 
कर्म चार प्रकार का होता है उत्पत्ति, आप, 
सेस्कार ओर विकार । 
उत्पत्ति कमें-इत्पन्न करना वा बनाना जसे 
अनाज का उत्पन्न करना ओर बतेनों का बनाना । 
आप कमे-भाप्त करना, जेसे खान में से 
सुवर्णांदि धातुओं को निकालना । 
विकार कमे-विकार के दो भेद हैं, रुपान्तर 
करण आर विनाश । 
रूपान्तर कण-दूमरे रूप में बदल देना मैमे 
दूध को दड़ी के रूप में वा छोहे को शस्त्र अख्र ओर 
यन्त्रों के रूप में । 
विनाश-70००००/७०७ जैसे लकड़ी को जला देना 
संस्कार कमें-किंसी विद्यमान वस्तु को उत्तय 
बनाना उसका संस्कार कहलाता हे# । 
संस्कार कम दो प्रकार से होता हैं. जसाके श्री 


शकराचास्ये लिखते ह!-- 


#*# नोट--जिसका संस्कार किया जाय उसे संस्काय 
कहते हैं, ओर करने वाले को संस्कत्तों ॥ 





( ४3 ) 
सेस्कारोहि गुणाथानेन वा स्याद 


बल कु 

दाषायनगयन वा । 

अथ-संस्कार गुणों के डालने से होता है; वा 
दोषों के दर करने से । 

गुणों का डालना । 

जैसे ते को फूलों की बास देकर सुगन्धित 
बनाना ॥ 

दोषों का हटाना-जमे चूने से शीशे पर के मल 
को दूर करना। इन दोनों का ऋ्मशः आधान ओर 
शोधन नाम है। 

संस्कार की विशेष व्याख्या । 

इस तरह संस्कार से दो लाभ होते हें, शोधने से 
मेस्काय्य के बाहरी मेल दूर होजाते हैं, और वह शुद्ध 
(खालिस) बन जाता ह । ओर आधान से उस में एक 
और नया बल आ जाता है । यह दोनों ही संस्कार 
हम अपने छोटे २ कार्या में भी करते रहते हैं । खरियें 
पक्की हुई रोटी को तब से उतार कर चूल्हे में सेकती 
हैं, इस से उम्र पर कुछ भस्म लग जाती है, फिर वह 
रोटी को वख्र से पोंछकर थी से चुपड़ देती हैं । 


( ४ 92 
पोॉछने से उसका शोधन करती हैं ओर चुपइने से 
नये गुण का आधान | 


शाधन से तो उसका वाहर से आया दोप दूर 
होता है, ओर अब वह शुद्ध हुई रोटी अपना पूरा 
वल देती हें । ओर आधान से उसकी शक्ति भर भी 
बढ़ जाती है। चुपड़ी रोटी अनचुपड़ी सर अधिक 
बुद्धि ओर अधिक पराक्रम देती ह। इसी तरह पानी 
का अक खींचने से पानी में मिले हुए बाहर के दोष 
सवेथा दूर होजाते हैं। ओर अक खींचा हुआ पानी 
दूसरे पानी की अपेक्षा कह शुणा अधिक बल बुद्धि 
ओर पराक्रम का देने वाला बन जाता है। यह उस्र 
का शोधन संस्कार है। पर जब उस में गुलाब के 
फूल डालकर अर्क खींचा जाता ह तो उस में एक 
नया गुण आ जाता है ओर अब वह निर अक स 
भी अधिक गुणकारी बन जाता है। वद्य लोग उसको 
अन्दर की जमी हुई मर्छों को उखाड़ने के लिये 
बतेते हैं ॥ 

संस्कार की व्यापकता । 
सस्कार कम ऐसा व्यापक है कि हम अपने रहने 


( ५ ) 
के स्थान का अपने पहिनने के कपड़ों का, अपने 
बतेने के बतेनों ओर दूसरे सामान का, अपने खाने 
पीने की वस्तुओं का ओर अपने पालतू सारे पश्चुओं 
का संस्कार करते हैं । जिस पुरुष के पास जितनी 
संस्क्ृत वस्तुयें हैं, उतना ही वह सभ्य है, जितनी 
असंस्कृत ६ उतना ही वह जड़ली है । 


9 शक 


मनुष्य कू लय सरकार का आवश्यकता । 

जिस तरह ओर मव वस्तुओं का संस्कार होता 
है, ओर संस्कार से ही उनका मूल्य और आदर बढ़ 
जाता है इसी तरह मनुष्य का भी संस्कार होता है । 
संस्कार से ही उस का भी मूल्य ओर आदर बढ़ता है । 

नुष्य में संस्कार का बहुत बड़ा प्रभाव । 

संस्कार का इतना बड़ा प्रभाव होता हे कि एक 
ही जाति का फल जब उसके बीज पर सस्का र किया जाता 
है, तो वह अपनी जातिके दूसरे फलों से रंग में आकार में 
स्वाद में कई गुणा बढ़ जाता है। इसी तरह पशुओं के मूल्य 
में भी बहुत बड़ा अन्तर आजाता है। पर मनुष्य में 
तो संस्कार का इतना बड़ा प्रभाव होता है कि जहां 
एक पुरुष १०० में भी महंगा जचता है, वहां दूसरा 
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।क बी] #१ हु हे जप च् 
करोड़ों से भी नहीं मिलता हें। ओर एक इतना 
महान हो जाता है कि उसका मूल्य डाला जा ही 
नहीं सक्ता, यह सब संस्कारों का प्रभाव होता है,नहीं 
वा कर ईूँश हीं 
ती मनुष्य २ में कोई भेद नहीं ॥ 


मनुष्य के लिये संस्कारों का नियत करना। 


0 जे 


ऋषियों ने जब इस वात को देखा कि हर एक 
अप्राणी ओर प्राणी संस्कारों के होने मे बहुमृल्य 
बन ज्ञाता है. ओर मनुष्य में तो उस का सब से 
विलक्षण फल होता है, तो उन्होंने मनुष्य के जीवन 
को पृण शक्तिमान बनान के लिये सेस्कार नियत 
किये ओर मनुष्य को यहान्‌ बनाने के लिये जहां 
तक संस्कार से सहायता ली जा सकती थी. ली । 
अतएव न केवल उत्पन्न हुए मनुष्य का संस्कार नियत 
किया, किन्तु उससे पूत्र माता के गर्भ में आर उमसे 
भी पूत्र माता पिता के अछग २ देह के अन्दर रज 
वीये रूप में ही उनका ४स्कार नियत किया। जिस 
से कि प्रथम तो उसकी उत्पत्ति ही असाधारण हो 
ओर फिर उस असाधारण पुरुष को फिर नये से- 
सरकारों से ओर भी असाधारण बना दिया जाय । 


( ७ ) 


हर कप 


ऐसे संस्कारों के नियत करन में उन्होंने पदार्थविद्या 
के अनुमार वेद से सहायता छी। अतएव यह संस्कार 
बेदिक संस्कार कहलाते हैं ॥ 
नियत वेदिक संस्कारों का फल । 
पृत्रे लिख आये हैं, कि सेस्कार का फल संस्कार्य 
में से दोष हटाकर उसको शुद्ध आर नये गुणों के 
उत्पन्न करने से उसकी शक्ति को बढ़ाना है, यही 
फल इन नियत मस्कारों भ मनुप्य के लिये अभिभेत हैं ॥ 
जमाकि भगवान्‌ मनु लिखेते हैं;-- 
बेदिकेः कममिःपण्येनिषकादि द्विंजन्मनास्‌ । 
कार्यः शरीर संम्कारःपावनः प्रेय चेह च॥२६ 
गांभिहेमिजातकमचोड़मो झीनिवन्धनः । 
बैजिक गामिक॑ चेनो द्विजानामपरूज्यते॥२७ 
अध्याय २॥ 
बेदेक पवित्र कर्मो से द्विजातियों का गर्भा- 
धानादे शरार संस्कार करना चाहिये, जो इस लोक 
ओर परलोक में पवित्र करने वाला ह ॥ २६॥ 
गर्भ सम्बन्धी ( अर्थात्‌ गर्भाधान पुसवबन और सीम- 
न्तोज्नयन सम्बन्धी ) होमों से ओर जातकर्म चूड़ाकम 


( ८) 
औरं'उपनयन से द्विज्ों का वह दोष जोईबीज वा गर्भ 
*से आया है दर होजातां है ॥२७॥ 
. «इन दोनों झछोकों में से दूसरे में संस्कार की शोधन; 
शक्ति बतंलाई है| कि मनुष्य के शरीर में जो पेतक 
( मौरुसी ) दोप आये हैं, वह दूर होजाते हैं । ओर 
पहिले कछोक में यह वतलाया हैं कि यद्यपि यह 
संस्कार शरीर के टोते हैं, पर इन से शरीर ओर 
शरीर में रहने वाला आत्पा दोनों शुद्ध होते हें । इस 
लिये संस्कारों की शुद्धि का फल न केवलछ इस छोक 
में अपितु परलोक में भी मिलता है। यह इसलिये 
होता है,कि शरीर द्वारा आत्मा का भी संस्कार होता है। 
सेस्कार यद्यपि दोनों प्रकार का होता है, शोधन 
ओर आधान, पर आत्मा का संस्कार केवल शोधन 
है| है, आधान नहीं, आत्मा में कुछ डाछा नहीं जा 
सकता उसको शुद्ध कर दो, उस पर जो मेल लगा है, 
उसको धो डालो, बस इतना ही तुम्हारा काम है,फर 
उस में बल सब प्रकार का अपने आप इतना है कि 
उस में बाहर से किसी बल के डालने की आवश्यकता 
हीं नहीं, ओर अवकाश भी नहीं। उसका बल थोड़ा 
इसलिये हैं कि उस पर मेल है । मे को धोडालों । 
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बल इतना है, कि उसका पारावार नहीं क्‍योंकि वह 
बल के उम बड़े स्रोत के साथ पमिछा हुआ है जो 
इस सारे ब्रह्माण्ड को थामे हुए हैं। यह उस में छीन 
हं।कर उसके सारे बल को अपना बना लेता है, तब 
इस का शक्ति को कौन रोक सकता है । इसीलिये 
संस्कार का काम भगवान मनु ने पत्रित्र कर देना 
बतलाया है, आगे सब कुछ अपने आप होजाता है। 
क्योंकि जो कुछ अपने स्वरूप | बढकर ग्रहण करना 
है वह अपने अन्तर्यामी से दी ग्रहण करना ६ ॥ 

संस्कार; आरम्म से समाप्ति तक यथा 


धि 


विधि पूरा किया हुआ ही पूरा फलता है । 

यह याद रक्‍खो कि सस्कार का पूर्ण फल उसी 
समय होता है, जब यह पूर्ण विधि से पूर्ण भी 
किया जाये । कई एक अवस्थाओं ,में लोग संस्कार 
के आरम्भ को ही पूरा समझ लेते हैं । जेसे वेदारम्भ 
संस्कार बेद पढ़ने के लिये है अतएब उसका आरम्भ 
वेदारम्भ सम्बन्धी होम से होता है, पर समाप्ति उस 
की उस समय होती है जब पुरुष पूर्ण विद्वान ओर 
बलवान हो जाता है। जिस के पीछे उसका समावतेन 
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संस्कार होता है। ओर वह स्नातक कहलाता है । 
इतन समय तक वह शास्त्रानुसार तपस्या का जीवन 
बिताता है। ओर विद्याधध्ययन में पूर्ण परिश्रम करता 
है । इतना काम यदि यथाविधि पूर्ण किया जाता है 
तो वेदारम्भ संस्कार पूर्ण होता है। ओर यदि वेदाग्म्प 
संस्कार का होम करके ओर गायत्री मन्त्र का उपदेश 
करके ही छोड़ दिया जाता है तो वह पूरा संस्कार 
नहीं हैं। यही हतु ह कि छोग वेदारम्भ करत हुए भी 
उसके पूर्ण फल के भागी नहीं बनत है । पूर्ण फछ 
लेने के लिये सस्कार को शाखत्रानुमार पृण भी करना 
चाहिये ॥ का 
संस्कार की इतिकतंव्यता । 

सस्कार किसतरह करना चाहिये, इसके लिये 
आचार्यो न जो पद्धतियां बांधी हैं. उनके अनुसार 
करना चाहिये । आजकल प्रायः लोग इसकी परवाह 
नहीं करते, यह उनको बहुत बड़ी च्रट ४ । जब शात्र 
के अनुसार कम ही न किया गया, तो फिर पूरा फल 
मिलने की कक्‍्योंकर आशा होंसक्ती ह । इसलिये सस्कार 
बढ़ी श्रद्धा से पूण इतिकतव्यता के साथ करना 
चाहिये। किसी यन्त्र के छोटे बड़े पुर्ज् सब उपयोगी 
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कं के. आए... आय ८ किक री ७ 
हाते हु आर अपनों २ नयत प्रयाजन रखते हैं उनम 


से हरएणक पुरज्ञे से जिस विधि से जो काम लेना 
चाहिये, उसी विधि से वही काम लेन से वह यंत्र उत्तम 
काम करता है । इसके विपरीत किसी पुस्जे को नि- 
काल देने से वा उसकी नियत विधि के अनुसार काम 
न लेने से काम पूरा नहीं होता. वा अच्छा नहीं होता 
वा येत्र बिगह जाता है । इसीलिये किसी इअन को 
चलान के लिये कोई मुशिक्षित इंजीनियर नियत किया 
जाता 8, जोकि उसके परज़े के भ्योजन को समझता 
है । हां दूमरे उस पर यह विश्वास करते हैं, कि इसका 
हरणक पुरज्ञा जहां जिस रीते से रक्खा गया है. वहीं 
उमी रीति से रहना चाहिये | ठीक इसीतरह कमकाण्ड 
के येत्र को चलाने वाले ऋषियाँं ने हरएक कमर का 
जो २ अड्ड जिस रीति पर जहां नियत किया ह, उमर 
उम रीति पर वहीं * पूर। होना चाहिय । जो इसको 
उलट पलट करता है.वह यंत्र के पुज्ञों को उलट पलट करने 
की तरह इसके अद्जों का उलट पलट करने से सफल 
नहीं होता है वा उलटा हानि उठाता है अतएव श्री 
कृष्ण ने अज्जञुन को कहा है ॥ 
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यः शास्त्र विधि म॒त्सज्यवतते काम 
कारत: । न स सिद्धमवाोति न सुखे न 
परांगतिम्‌ ॥ २२॥ 

+ ० ९5 (३ 

तस्माच्छास्त्रे प्रमाणं ते कायोकार्य व्य- 
6.0 थ्‌ ओ / ली. ९ः 
स्थितो । ज्ञाला शास्त्रविधानोक्तं कम कतु- 
मिहाहेसि ॥ २३॥ गीता अभ्याय १६ 

अथ-जो शास्त्र की विधि को छोड़कर अपनी 
इच्छा से बतेता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है न 
मुख की न परमगति को ॥ २३ ॥ 

इसलिये काये ओर अकाये (करने ओर न करने 
योग्य) की व्यवस्था में शास्त्र तेरे लिये प्रमाण हे। शास्त्र 
विधि मे बतलाया हुआ जानकर तुझे इस लोक में कमे 
करना चाहिये ॥ २४ ॥ 

सस्कार कराने वाले । 

ग्रह्म सूत्रों के अनुसार कई संस्कारों में तो यज- 
मान आपही सारा कृस करता है। ओर आपडही मन्त्र 
पढ़ता है, ब्रह्मा दक्षिण की ओर बेठा हुआ उस सारे 
कर्म पर दृष्टि रखता है, ओर मन से मन्त्रोक्त देवता. 
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और उससे फल प्राप्ति का चिन्तन करता है । ओर 
कई संस्कारों में ब्रह्मा के साथ यजमान को कर्म करने 
बाला एक दूसरा आचाये होता हे ! आचार्य और 
ब्रह्मा तो पूर्ण विद्वान ओर धर्मात्मा होने ही चाहियें, 
इसमें कोई सन्देह नहीं।पर गद्य सूत्रों के अनुसार यज- 
मान भी विद्वान होना चाहिये । जो इति कतेब्यता 
को समझता हो, ओर वेदवेत्ता हो। इसीलिये ही सूत्र 
ग्रन्थ पढ़े लिख तीनों वर्णो को ही संस्कारों में अधिकार 
देते हैं पर श्रीस्खामी जी महाराज सस्कार विधे में 
ऋतिजों के विपय में यह लिखते हैं ॥ 

ऋत्विजों का लक्षण-भच्छे विद्वान धार्मिक, 
जितेन्द्रिय कमे करन में कुशछ, निराभ, परोपकारी 
दुव्यंमनों स रहित, कुलीन, सुशीक, बदिक मत वाले 
बेदविद्‌ एक दो अथवा चार ( ऋातजों ) का बरण 
करे। जा एक हो, उसका पुरोहत, ओर जो दो हों 
ता ऋतिक, पुरोहित, आर तीन हों तो ऋत्रिक, पुरो- 
हित आर अध्यक्ष, आर जो चार हों, तो होता अध्यर्यु 
उद्राता और बह्मा (नाम हैं ) । इनका आसन वेदी 
के चारों ओर--अथोव होता का बेदी से पाश्चविम आसन 
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इत मुख, अध्वयु का उत्तर आसन दक्षिण मुख, उद्गाता 
की पूत्र आसन पाश्चम मुख, ओर ब्रह्मा का दाक्षिण 
आसन उत्तर मे मुख हाना चाहिये। आर यजमान का 
आसन पाश्वम भे आर वह पूवामिमुख अथवा दक्षिण 
मे आसन पर बठकर उत्तरा भिमुख रहे” ॥ 

यहां श्रा खामीजां ने जो ऋत्िजों के लक्षण 
लिख है, उन पर ।वशप ध्यान देना चाहिये । ऐसे पूर्ण 
तरद्राव सरल हृदय सच बिश्वाभयां को ही यजमान 
इस वाद के लिय पर, कि वह कुदरत थे बसे हुए अन्त- 
यामा परमात्मा का बद सन्त्रा द्वारा महिमा सावे, ओर 
उस्र आधपात से यजमान के छिये, उसके परिवार 


लिये, आर सब के लिये स्व॒रस्ति, शान्ति ओर ह॒द्धि 
मांगे॥ 

अब यजमान के विषय में श्री स्त्रामी जी यह 
लिखते हं-“मब संस्कारों में मधुर स्वर से मन्त्रोचारण 
यजमान ही करे । न शीघ्र न विलम्ब से उच्चारण करे 
किन्तु मध्य भाग जेसा, कि जिम वेंद का उच्चारण है 
वसा करे । यादि यजमान न पढ़ा हों,तो इतने मन्त्र तो 
अवइय पढ़ वे । यादि कोई कारये कर्ता जड़ मन्दमाते 
काला अक्षर भेंस बराबर जानता दो, तो वह शूद्र है 


( १४ ) 


अथात शुद्र मन्त्रोंचारण में अममर्थ हो,तो पुरोहित और 
ऋ्विज्ञ मन्त्र उच्चारण करें, ओर कप उसी सद यजमान 
के हाथ से कराते ॥ 

इस कथन से श्री खामीजी पहाराज का यह 
आशय पाया जाता हे कि बेद का जानना ओर वेदिक 
कमों को करना हरएक मनुष्य के लिय अयाबव्यक है। 
क्योंकि यह उसका धर्म है ।पर यादि कोई पुरुषवेद नहीं 
पढ़ा, तथापि उसको कम का साग नहीं कर ना चाहिए। 
क्योंकि कर्म अवश्य फलता है, हां विद्या के साथ कियां 
हुआ अधिक फल देता है, जसा कहा है :-- 

कि प के. >> ३ $ दिशा 

उभा कुरुता, यश्चतदव वद, यरचन वद । 
नाना तुवदा चावद्याच | यद॒व वद्यया 
कराते श्रद्धबापानपदा, तदव वायवत्तर 
भवति । 

( इ्न्द्रोग्य उप० ) 

कम दोनों ही करते हैं. जो इसको ठीक २ जानता 

है, ओर जो नहीं जानता है, पर विद्या ओर अविद्या 


भेद रखती है, जो विद्या श्रद्धा आर उपानपद (रहस्य 
ज्ञान ) के साथ किया जाता हैँ, वर्दी आधक शक्तिवाला 
होता हे ॥ 


( १६ )2 
क्‍ पैन को अवडय विद्यावान होना चाहिये । 
आंख + नयांदा है, “ विद्वान यजेत विद्वान 
याजयत्‌ ' 'द्धात्‌ यज्ञ करे विद्वान यज्ञ कराए। पर 
सेस्कारका साग किसी अवस्था में न करे, चाहे एक अक्षर 
भी न पढ़ा हो | कमे का प्रधान रखकर भी श्री घामीजी 
का अन्तरीय अभिप्राय यह अवठय था. कि कोई भी पुरूष 
मनुष्य जन्म में आकर वेद ज्ञान के अपन से खाली न 
रहे, इसालिये अनपढ़ पर आधिक आश्षिप भी किया है॥ 
उपस्थित कम में लवलीन होना । 
जो कर्म किया जारहा है. उसमें कराने करने ओर 
देखने वालों को ऐसा लव॒रीन होजाना चाहिये । कि 
उपास्थित कप के सिवाय दत्ति कहीं न दोड़े, इसभे कम 
का फल बढ़ता है । अतएवं श्रीस्वामीजी लिखते हैं- 
४ इन ऋतिजों को सत्कार पूवेंक आसन पर बेठाना 
और वे प्रसन्नता पूनेक आसन पर बढठें ओर उपस्थित 
कम के बिना दूसरा क्र वा दूसरी बात कोई भी 
न करे ॥ 


( १५७ ) 


#मान्य विधि । 

१ ) जब ऋूभी काई नेमित्तिक होम करना हो, तो 
यह जाप मदन पहिले करनी चाहिये) धस्कारों में भी 
सर्भ' में यह विधि व्य/ह पाहुतियों तक ठोक इसी ऋप 
॥ बडिले करली जाती है। व्य.हातया मे परछ। आह 
लिया के क्रम में तो भद हो नाता है, पर प्र।यः आहू।ेय 
यह भी दीजाती ह। इस छय इनका नाम साम्ान्य- 
विधि है । और इती लिये इनकी अडग मब ने पहले 
रक्‍्खा ५ ॥ 

(२) यजमान का4 रस्म से पूत्र कालेजा को 
वरण करता ई : 

यजम,न-ओ श्म-आ वसीः सदने सीदर 
यज्ञ के स्थान प्र बंठिय ॥ 

क्राबेज-ओ श१म-सो दा मैलजठता हु ॥ 

बजम,न-आ| ३१-अहमदाक्तकमंकरणाव 
भवन्त वृण" आज अध्ुक कम करने के लिय 
आपको वरता हूं ॥ 
ऋ।लज़-आ| शम-बता धस्मर स्वीकार करता हु 0 


(३) यह ऋतिज्ञ एक दो तीन वा चार यथा 
सम्भव वा यथाशाक्ते होसक्ते है ॥ 


न 


हि 


( १८ ) 


(४) यज्मान सदा पश्चिम में पूतराभिमख बैठे, 
उसके साथ उमके दाएं हाथ पत्नी बेठे ॥ 

(५) ब्रह्मा दक्षिण में उत्तराभमुख बेठे । शेष 
ऋततिज्ञ पूर्व उत्तर में बठें ॥ 

(६) आचमन वारे-यज़्मान ओर कऋत्िज इन 
तीन मन्जों से पड़े तीन आवमन कं ;- 


ओं अम्रतापम्तरणमपि स्वाहा । 
अरथे-तू अप्रत का फश है # ( तुझपर जीवन की 
स्थिति है ) स्त्राहा ॥ 
ओं अम्नतापिधानमासे स्वाहा । 
अर्थ-त्‌ अघ्ृत (जीवन) का ढकना ह # स्वाहा !! 


# अमतसऊक वन । सोतन के प्रादश्द हें अीड 
जीवनको स्थल मे जल प्रधान छत है, इसोीम्निए जीसन 
जन्‍न का नाम भा है । सो जन जोतन का फ्श है, दस 
पर जीवन खड़। होता है । ओर यक ढकना है अश््ात्‌ 
जोवनको ढांपे रखता रटै।क्यों कि जन्‍नोंके सवाजिधि सागर) 
रोग टूर होते ४ स्वास्थ्य बढ़ता है, ओर आयु बढता है 
जलो' की इस शक्ति का वणन करगवेद में इसतरह 
पर है +-- 


( ९८ ) 


ओ सत्य यशः श्रीमेयि श्रीः श्रयतां 
स्वाहा ॥ 
अथ-तू सचाई, यश भऔआर शा भा है # मुझपव शाभा 
आश्रय लव, स्वाहा ॥ 











अप्सवन्यर प्रममप्पु भपजमपा मृत प्रचास्तये । 
देया भवत गा जन; (कम्बद १।॥०४३। ०) 
अग--जनन्‍नी के अन्दर अस्त (जावन ) हे जननों 
में आषध है, सो हु विद्वानों जजों का उत्तमल' के लिए 
वगवालन बना * हन्‍नां भें सर गागो को आऑपध अथधात्‌ 
जेल के उ'चवल प्रयाग से सव गाग निव्चक्ष न्ययकते है। 
आाज कचच । सम गन से भल्तनके [|] ५ ८॥ 00] ५१ ॥५६७) 
भी यह ऋडदे ह कियाद  ल्मा राग का ।च सत्सा 
जन म न ह्वामक, ता निस्यय ज ना कि किभ' भा जापघ 
पेनडी डी) मवकेगों | जना मे अस्त हट अवात्‌ जी कं 
3 बल प्रवास कस ठाला दीघेजीया हात, है जेभा कि 
दस सच्चे मे ऊच्द, है :-- व 
आप; ४णा,त सपने उचय तनन्‍त्र मम 
ज्योक च मय हशे ( ऋग्वेद २१।॥२३१ २१) 
अध-- डे जलो ( मेरे शरोर में ) एस। भ्राषघ भरदो 
जोकि भरे शरोर के लिए कवच ( जिरह बखतर ) हा, 
जिससे कि मे चिरकाल तक मर्य को देख ॥ 
ऊँ छल मनुष्य में इंश्वव प्रेस, धर्मानुष्ठान, मधुर 


( २० ) 


अगन्यास । 
( 9) आचमन के पछि अद्रन्याम करे । दाए हाथ 
की अगलियों से जछ को छू छूकर इन छः मन्त्रों स 








मत्यभाषण आंद .दंवाी प्रक्कात के जनक हात हैं 
जेसा कि :-- 
इृदमापः प्रवहत यव किशन दूरितं मयि । 
यद्वा हममिदुद्रोह यद्रा शेप उतानृवत्‌ ( १।२३। २२ ) 
हे जनो इसको बहादो, जो कुछ मभ्कम दुगुण हे, 
वा जो कुछ मेन द्रोड किया है, वा भ्रिय कड़ा है अथवा 
मूठ बोला है ( अर्थात्‌ इनके संभ्कारा को हसार हृदय 
सं म्िटादो ) इस वण न में जल के अन्तयामो परमात्मा 
को मुख्य करके ऋन्त।करण स खोटे संस्कार के सिटाने 
की प्राथना है, केवन भातिक जल से नहीं ॥। 
सो शाभा, कॉन्ति, तेज, यह शरार में जलस्थ 
अग्नि (090) से उत्पद् होता है जेसा कि :-८ 
आपो अद्यान्वचारिषं रसेन समगस्माहई । 
पयस्वानम्न आगहि ते मा स॑ रज बचसा ॥ 
ऋग्वेद (५ १। २३। २३ ) 
अ्रथ--जलो' का अब हमने उचित प्रयोग किया है 
रस से हम संरत हुए है । जल से मिले हुए हे अग्नि 
अआआझो, भोर मझके तेज से यक्ष करो ॥! 


( २१ 9) 


अंड्रों को स्पश करे । जो अप्न दुहरे हें (जेसे आंखें) 


उनमे से पहले दाए फिर बाए को ॥ 


ओ वाह म आस्ये $स्तुर्मेरे मुख में बाणी हो 
( इस से मुख को ) ॥ गा 

ओं नसाोमें प्राणोस्तुर्मेंरे नथनों में प्राण हो 
( इससे नासों को ) ॥ 

ऑ अदणोमें चश्षुरस्तुर्मेरे नेत्रों में दृष्टि हो 

( इस से नत्रों को ) ॥ 

आओ कणयोमें श्रोन्रमस्तु-मेंर कानों में खुनन 
की शाक्ते हो ( इसमे कार्ना को ) ॥ 

ओं बाव्होमें बलमस्तुरमेरी मुज्ञाओं में बल 
हो ( इस से भुजाओं को दोनों हाथों से एक साथ स्पश्ने 
करे )॥ 

ओं ऊर्वोर्मे ओजो5$स्तुल्मेरी रानों में बल हो 
( इससे रानों को ) ॥ 


ऑ ओऔरिष्टनिमे5इृगानि तनूस्तन्वा मे 
सह सनन्‍्तु। 
मेरे सारे अड्भ मरे झरोर के साथ नीरोग हों, 


( २२ ) 


( इस मन्त्र से सिर से छेकर पाओं तक सारे अड्डों का 
स्पद करे ) ॥ 
अग्न्याधान । 
(८) अब समिधाओं को कुण्ड में चिनकर पघ्रत 
[&. 5 8 कं 5 
का दोपक जला उमर दीपक से ” ओ भ्रभुवःस्वः 
पढ़कर कपूर को जलाकर पात्र में रक्‍्खे, वा उक्त मन्त्र 
पदकर किसी द्विज् के घर से अग्नि छाव ॥ 
(९) आर इस मन्त्र से कुण्ड में स्थापन करे :- 
के (रे (है /. कर 
आओ भुभुवः स्वयारिव भृम्ना प्राथिवीव 
७. थि ९5. बिक कि 
वरिम्णा । तस्याम्ते प्रथिवि देवयजान 


पृष्ठपरिन मन्नादमन्नावायादधे । ए२ ३।* ) 
अथे-तू जा माहमा मद्यो की तरह आर फलाव स 
पूथित्री की तरह है उस तुझ की पीठपर हे देवयजाने [# 


# देवयजनी प्राथवों वदी है, जिस पर देवताओं 
के लए यज् कया जाता है | दा का महिमा प्रकाश 
4 हं, भोर ए्ाथवो सब चराचर का आशय है। बंदी भी 
यज्ञ के द्वारा जगत्‌ में ज्ञान आा प्रकाश लातो है ओर 
हएष्टि आंदद दारा सब चराचर को पाषण करती है। 


( २३ ) 


पृथिवी ! अन्न खाने के लिए होमे हुए) अन्न के खाने 
बाके अप्वि को स्थापन करता हूं ॥ 


० #्प, 


(१० ) फिर उस स्थोपल आग्नि पर छोटी २ 
सामिधा, वा कपूर रखकर अथवा पंखे के वाय से 
प्रज्वालत करता हुआ यह मन्त्र पढ़े :- 

ओं उदबुध्यस्वाग्न प्राति जाग्रहि ल्वामै- 
ष्टपूर्ते ससृजेथा मयं च | अस्मिन्त्सभस्थे 
अध्युत्त रास्मन्‌ विश्वेदेवा यजमानश्र सीदत। 

( यज्ु ० १५ | ४५ ) 
अथे-हे अग्ने ! सावधान हों, जाग, तू ओर यह 
५ यज्ञमान) दोनों मिलकर इ8 आर पूर्त # को पूरा 








अन्न खान से तात्यय्य स्वस्थ रहने और दोघजोती होने 
से है ॥ 

के कर्मा। के सुख्य दो भद हैं इछ आर पूत। इष्ट 
वष्ट है जिनकी इतिकत्ततव्यता वेदमन्तोा' हे होतो है 
नेमे अग्निहोत्र ।पूत वद्द दूसरे सर्वोपकारो कर्म हैं, 
लिनको आाञ्ा वेद में है, पर विधि लोकिक होतो है, 
जेसे स्व साधारण के लिए बाग, कुर्यं वा तालाव लग- 

बाना, पाठ्थालाए ,, पुस्तकालय और अनाथ,लय स्थापन 


( २४ » 


करों | और उस उत्तम मिल बेठने के स्थान पर है सारे 
दिबताओं तुम आर यजमान बेठों # 


(११) फिर चन्दन वा दाक आदि की आठ २ 
अगुल की तीन समिधाएं घी में डुबाकर उनम॑ से एक 
इस मन्त्र से अग्नि में ढाले ;- 

आं अय॑ त इध्म आत्मा जातवंदस्तेने- 
ध्यस्व वर्धस्व चेद्ध बध॑य चास्मान्‌ प्रजया 
पशुभित्रह्मवचेसेनान्नायेन समेधय स्वाहा, 
इृदमग्नये जातवेदसे इृद न मम ॥ १॥ 


करना । इनमें में इृष्ट कम्ये तो आग्न में ढो किए जते 
है, पर पूते क्यो के आरबम्ार्मे भो होम करनेका विधान 
इससे पाया जाता है ॥ 


* यज्ञ में यजमान और ऋष्तसिजोी के सदुलप बल 
से ओर यथातिधि होम करने मे अ्रधिदेवत वा प्ध्यात्म 
शज्लषिए प्रकट छोतो हैं, इसलिए यजन स्थान यजमान 
आर देवताओ' के मिल बेठने का स्थान है ॥ 


( २५ ) 
अथे-हे ज्ञातवेदस # (है अग्ने ) यह समिधा तेरा 
शरीर है, इससे तू चपक ओर बढ और हमें चमका आर 
बढ़ा पन्ा ( पुत्रादि ) मे, पशुओं से, वेद के तेज से, 
ओर खाने योग्य अन्न से | स्वाहा |? यह जातवेदस 
आऔग्र के लिये है, यह मेरा नहीं + ॥ 


# ७ 4 कि 


४२-अगले दो मन्त्रों से दूसरी समिधा अग्नि 
गडाल॥ 

ओं समिधारिन दुवस्यत घ॒तेबोंधियता- 
तिथिम । आस्मिन्‌ हव्या जहोतन (स्वा- 
हा इृदमग्नय इदं नमम )। ओं सुसाभैद्धाय 
शोचिषे ब्तं तीत्रं जुहोतन । अग्नये जात 


* जातवेदस, जिसमे धन उत्पबय हम्रा है रत्न 
आदि को उत्पत्ति में हेतु भूत भरग्नि को जातवेदस कह्ा 
है। स्वाहा, शुभ आइति भर्थात्‌ यह आइति शभ हो । 


न छ्ाछा के पोछ॑' इटं म 3्स ” सक त्याग कह- 

(नाता है. जहां यद्द त्याग पढ़ा हड्ो वहां स्वाक्षा पर 

आाईति नहीं देनो चाहिए, किन्तु त्याग की समाप्ति पर 
देनो चाहिए । 


( २६ ) 


जे वेदस ५ री के 
वेंदस स्वाहा | इदमग्नये जातवेदसे, इदं न 
मम ॥| 
अथ-समामिधा से अग्नि का सेबन करो घी से 
अतिथि # को प्रज्वालित करे, ओर इसमें हव्य ( होस 
के योग्य नाना विधि पदाथों ) को होमी ॥ 
अच्छी तरह प्रज्वालित हुए प्रकाशमान जातव॒दस 
आग्ने के लिये तीव्र *घृत होमो ॥ 
(१३ ) अगले मन्‍्त से तोसरा समसिधा डले । 
पं ०. 5 ० ८७ घ्र दर (१ 
आओ तंता समाड्रेशंगश ब्वतेन वध 
आप लि न ठये 
यामास । बृहच्छांचा यावष्डय स्वाहा | इृद 
० ७० विक $ 
मर्नय४$ड्ररस इद न मम ॥ 
अथे-उम तुझकी दे आड्रिरः ! हम सामिधाओं से 
# ग्रस्न का अतिथि कहून से अतिथिवत्‌ आादर- 
शोय वतन:या है । 


।' इस से यह्3ड विधि निकलतो है, कि प्रज्वलित 
अग्नि में हो आई्तियां डाननो चाहियं, बसी इई में 
नहों, ओर तोत्र छत भ्र्थात्‌ शुद्द पवित्र ओर पिघला 
हुआ घत हो डालना चाहिये। 


५ २७ , 


ओर घी से बढ़ाते हैं, हे युवतम त्‌ ज़ोर से चमक # ॥ 
२१४-फिर पांच आहूतियां आज्यकी इस पूर्वोक्त 
मन्त्र से दवे ॥ 
ओं अये त इष्म आत्मा जातवेदस्तेने 
ध्यस्व वधम्व चेद्ध वर्धय चास्मान्‌ प्रजया 
८ ९० रु उ 
पशाभबत्रह्मवचसनान्नाद्नन समथधय स्वाहा 
इृदमग्नये जातवेदसे, इद न मम । 
. *5-इमके पीछे इन मन्त्रों स कुण्ड के चारों 
ओर जल छिड़के ३- 
ओश्म अदिते$नुमन्यस्व हम भे दक्षिण में) 
अथ-ह आदाते ( दृत्य की अधिष्ठात्री शक्ति ) 
स्वीकार कर ॥ 
आश्म-अनुमते ४नुमन्यस्व (इसमे पश्चिम में) 
अथ- हे अनुमाने ( पृणमासीकी आधिेष्ठात्री शक्ति) 
स्वीकार कर ॥ 


# अ छुर: >> गतिवाला॥वा अड्ा का सार | अआंग्न से 
छू) गत होतो है, अर अड्डन' में जोवन उसो से है। 
युवतम > सब से बट़्कर जवान । उमक़गी से भरे हुए 
युवतम की तरह कार्य करने में समथ | 











( २८ ) 


ओश्मू-सरसखत्यनुमन्यस्व (इससे उत्तर में)# 
अथे-हे सरस्त्राते (विद्या की आविप्ठात्री शक्ति) 
स्वीकार कर ॥ 


इस प्रकार तीन ओर जछ छिड़क कर फिर 


इस अगले मंत्र से पूत्रे से लेकर चारों ओर जल 
छिड़क ॥ 
बह. आर कर 

आ दंव सवितःप्रसुव यज्ञ प्रसव यज्ञपांत 
भगाय । दिव्यों गन्बवेः केतपूः केत॑ नः 
पुनातु वाचस्पतिवाच नः स्वद॒तु ॥ 

( यजु० १९॥ ७9) 

अथ-हे प्ररकदेव ऐश्यें के लिय यत्नर को भरो, 
ओर यज्ञपाते ( यज्ञमान ) को प्ररो। ज्ञान का पात्रित्र 
करनेवाला दिव्य गन्धवे (वेद का धारनेवाला परमात्मा ) 
हमारे ज्ञान को पवित्र करे, बराणी का स्वामी हमारी 
बाणी को रसीछी बनाए ॥ 


के यकह्ष जल छिड़कने को विधि गोभिल ग्टहासत्र 
१ ३। १-५ में और हिरण्य केशि ग्टछ्ाखूत १। २। ८ 
“१० मत खादिर ग्ध सच १।२। १७-२० मं न्नस्डि डरे [| 





( २० ) 


आधघारा हातेयें। 


#१३- इसके पीछे आज्य की दो आपघारा- 


हुतिये दवे ॥ 
आश्म अग्नय म्वाहा इदमग्नये इदं न 
मम ॥ 


तदनुमतार ' अदतनुमन्यस्थव ” इससे दक्तिण 
« अनुसतेनुसन्धस्व ” इस से उत्तर में जन छिडकना 

। 5. के हि न यों ग्छ 
चाचहिए। दवक्मा पश्चिम मे पृत्र की ऑर दक्षिण से 
लत्तर का ह्रात है, जेसला जि ब्रोद्मण में कहा है '- 


प्राज्य्युपां।ल् वा कमाण्य नुतिप्ठेरन्‌ । 

कमरा जा वह पूर्व व। उत्तर को भार अनुष्टान करे 
ड्स से दक्षिण आर उत्तर मे पाथ्वस स पूरे को आर 
आर पथिमत दजच्तिणत उत्तर क। श्रार छडके, ओर ''ट्व 
सावतः ” डप स प्रदक्तिण क्रम से चार। ओगर जल 
अजान स छिडकऊ ॥ 

संस्कारविध से * अदितेष्नुसन्धस् से पूर्व में जल 
छिडकना लिखा हं । खतरा के असमग्रात हइाने से यह 
लखक प्रसाद डो प्रतोत दाता है। दक्षिण, पश्चिस ओर 
उत्तर में क्रम भी ठोक रहता है ॥ 

# अघाराइति>ख वे के साथ पश्चिम से पृव को 
सीधी घो को घारा बद्दाता जाए। 








( ३० ) 
अर्थ-इससे उत्तर भाग में आघाराहुति देवे ॥ 
ओश्म-सोमाय स्वाहा, इदं सामाय, 
हद न मम |। 


इस से दाक्षिण भाग भें अाराहानी देवे ॥ 


आज्य भागाहातय । 
१७-फिर निचले दो मन्त्रों से बेदी के मध्य में 
दो अ ज्यभागाडू।तैयें देते - 
. ओम-प्रजापतये* म्वाहा.इदं प्रजापतये 
हद न मम ॥ 
आम-इन्द्राय म्वाहा, इृदमिन्द्राय इदं 
से सम | «' 





# प्रजाप,लत का आहालत म॑ सचंत्र “४ प्रजपलये ” 
मन में कहकर स्वाहा वा डर नसम बाणीपत 
चाल ॥ 

१ अग्नि, सांस, प्रजापति आर इन्द्र, विशिष्ट रूप 
में परमात्मा के नाम है। अर्थात्‌ अग्न का अन्तय्यात्त! 
अधिष्ठाल!, चन्द्र का अधिष्लाता, मारे ऊगत्‌ का अधि- 
छाता और बिजलो का अधिक्राता । अग्नि करा सम्बन्ध 
उत्तर सागे ( शुकन मागे ) मे आर चन्ट्रका दक्षिण सागे 
( कृष्ण सागे ) से है ॥ 


(६ है) 
व्याहत्याहतियें । 
१८-फिर यह चार ब्याहयाहुतियें आज्य की देवें ॥ 
ओमग,भ्रग्नय स्वाहा,इदमग्नये, इदेन मम 
ओं भुववागवे स्वाहा,इद वायवे, इृदं न मम 
. आम, सरादित्याय स्वाहा, इृदमादे- 
न्याय, इृदंन मम । 
ओप, भूभुवः स्वग्ग्निवासादित्येभ्यः 
म्वाहा,इद्मग्निवा सवा दिव्येभ्यःइद न मम $# 
स््रष्ट ऊदाहुत 


१९-इमके पीछ एक स्थिष्ठकदाहूलि आज्य की 
वा भातकी देवें, इस मन्त्र स-- 





# भुभ वः रुवः # प थत्रां, 'प्रन्तरिक्त और द्योलाक के 
नाम है, अग्ति वाय आर सय इन के दवता हु, हवन 
डून मबको लक्षि का हेतु उ॑ । 

 स्विष्टक्ततू अग्न का वश षण हंता है भ्रथं यजन 
को अच्छा बनान वाला अथांत्‌ सब प्रकार को तच्रटियोँ 
को मिटा कर यज्ञ को परण शात्रामान्‌ बनाने वाला ।, 


( ३२ ) 


ओश्म यदस्य कर्मणो 5त्यरीरि च॑ यद्धा 
न्यून_मिहाकरम्‌ । अग्निष्टत्‌ स्विष्ट कृंद 
विक्क्‍् त्सवे स्विष्ठ सहुतं करोतु में । अग्नये 
स्विष्टक्ृते सहुत हुते सव प्रयारिच त्ताहुतीनां 
के ६४ /७ ७ (१ 
कामाना समवाथत्र सवाद्‌ नः काम्ाच 
रे बिक /- ३. 
समवयक्ू साहा | इृद मरनय दस्रष्ट छा, 
इृद न मम ॥ 
अथ-जो इस कर्म में मेंने अत्यधिक किया हैं, 
वा जो न्‍्यूत किया है, उस सारे को स्व्रिष्ठक्व अ्न 
जानता है, वह मेरे छिये उसको अच्छा यज्नन किया 
हुआ और अच्छा होमाहुआ बना देवे | यह उस अश्नि 
के लिये है, मो यजन को अच्छा (च्लुटि रहित ऑर 
पूृण शक्ति) बनाने वाला है, ददन को अच्छा बनाने 
वाला है, सारी प्रार्याश्चत्ताहुतियों की कामनाओं का 
# इस संत्र को “यत्कसं गात्य रो रिचम्‌' इतनो 
प्रतोक शलप्थ १७, ८, ४, २४ में हैं, ओर आशवलायन 
सदा १/१० | २१ में पूरा मंत्र हैं, उसो के अनुसार 
“विद्यात्‌' के स्थान (विद्वान पाठ कर दिया है, इसमें 
अथ मौरव भी है ॥ 


€ केईे 9) 
समृद्ध ( अधिक फल्दायक ) वनानेवाल्ता है । (है देव) 
हमारी सारी कामनाओं को समृद्ध करो। हवादा ३- 
जज पृ आर हे 
प्राजापत्वाहात । #* 
२०-इसके पीछे एक प्राजापयाहुति अज्त की 
देव १- 
5 कर आह शह 
गॉम-प्रजापतये स्वाहा इद प्रजापतय, 
इृदे न मम ॥ 
प्रवमानप्राजापत्याहातय ! 
२१-।फर चार आज्याहातर्य निचले चार मनन्‍्त्रों 
में दवे, इनसे से पहले तीन मन्त्र परमान अंश के 
विषस में हैं, चेथा प्रजापति के जिपय में | इ ५छेये 
पहली पावमानी और चोथी प्राज्यापयाहुाति है :- 
8 के प्र अ हर # 
१-आं भुभुवः स्वः # । अग्न आयूषि 





# पाश्म्‌ भुभु वः रुवः, सन्‍त्र का भाग नहों, मन्त्र के 
आदि मे जोड़े गए हैं-अथ-आश्म्‌ से स्वल जगत्‌, 
सूच्छ जगत्‌ ओर प्रकरति का अधिष्ठाता, ओर भृभुवः 
स्वः से पएथिवो अन्तरिक्ष ओर द्यो का अधिष्ठाता 
परमेश्वर अभिप्रेत है ॥ 


( ३७ 
पवस आसुवाजभिषं चनः । ओरे वा 
धस्व दुच्छुनां गवाह । इृदमग्नये पवनाय 
+* हद न मम ॥ ( ऋग० ९ । ६६। ९९ ) 
अथे-ह अग्नि! तम हमारी अवस्था ओं को पवित्र 
करत हो, अन्न आर पराक्रम हमारी ओर परा, ऑर 
विपातियाँ को हम पर इट।ओं ॥ 
२-ओं मृभुवः स्वः। अग्निकपेः पवमानः 
पाउचजन्यः पुगाहतः । तमीमहे महागये 
स्वाहा । इस्मग्तये पवमानाय, इंदे ने मम 
(५ ऋग्‌० ९५ । ६६ । २० ) 
अथ-अग्नि जो पत्रमान (पवित्र करने वाला) ऋशति 
है, सब मनुष्यों का हिंतेषी पुरोहित है, उस महाधनी 
से हम॑ याचना करते हैं, स्वाहा ॥ 
३- भुभुवः स्वः । अग्ने पवस्व स्वपा 
अस्म वर्चः सुवीयेम्‌ । दधदरायें माये पोष॑ 
यह तांनोी' ऋचाएपावमानो कचछलातो है,इनका 
देवता प्रवमान अग्नि भ्रथात्‌ पविच करनेवाला अग्नि हैं | 


( ३७५ ) 

स्वाहा, इदमर्नये पवरमानाय इृदं न मम ॥ 
( ऋग? ९ | ६६ | २१ ) 
अथ- है श्र ! तप जा अपना के रक्षक हो 
हमारे ब्रदह्ममचस और बडी वीरता को पवैन्न करो, 

मुझे धन ओर पुष्टि दो ॥ ; 
४-आं भूभवः स्वः | प्रजापत नतवदं- 
तान्यन्यों विश्वा जातानि परिता बसूव | 
यत्कामास्ते जुहम स्तन्नों अस्तु वर्य स्पाम 
पतये रयीणाम |स्वाहा | इद प्रजापतये, 


इंदेनमम॥ (कमर १० | १२५। ५०) , 


अये-हे प्रजा के स्त्रामी ! तुम्हारे बिना ओर 
कोई इन सब पदार्थों पर शासन नहीं कर रहा है सो 
हम जिस कामना से आपको पुकारते हैं, हमारी वह 
पूर्ण हो, हम धनां के मालिक हों ॥ 


सब प्रायाश्रेत्त होम । 


२२-फिर निचले आठ मन्त्रों से आठ आब्या- 


है; 


( ४३६ ) 
हुतिये देवें, इन मन्त्रों स क्या होम सर्वप्रायश्चित्त 
होम वहलाता है, अर्थात जो भूल चूक हुई हैं उसका 
यह प्रायश्रित्त है ॥ 
| के विदा कर | इक 

(१) आओ तवन्नो अग्ने वरुणम्य विद्वान्‌ 
छा कक, [4७ | का हक 
दवस्य हडोी अवयाससाष्ठा:। याजष्ठां 
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वान्द्तमः शाशुचाना वशधा छा 5" स 
प्रमुमुग्ध्यस्मत्‌ स्वाहा । इृदममी वरुणार्भ्यां, 
हद न मम ॥ (यज्ञ" २१५ । ३, कुग० ४।९। ४) 

अथ-तुम है आम ! वरुण के जाननेवा७छ हो, 
उस देवता के क्रोध को हमसे पर हटाओ ॥ और 
( हमार लिये ) सब से श्रेष्ठ यजसान बनकर (हमारी 
हवियों को सब से श्रेष्ठ पहुचान बारे वनकर ) बहुत 
बड़े चमकते हुए तुम हमस मारे द्वेपों को ( हमारे 
अन्दर जो दूसरों के लिये हैं, आर दूसरों के अन्दर 
जो हमारे लिये हैं ) दूर कर दो ॥ 


(२) आओ सत्व॑ं नो अमे 5वमो भवोती ने 


( ई३े७ ) 

दिष्ठो अस्या उपसो व्युष्टी, अवयक्ष नो 
वरुण £ रराणो वीहे झडीक » सुहवा 
न एवि स्वाहा। इदममी वरुणाभ्यां, इदं न 
मम ॥ ( यजु० २१। ४. ऋग्‌० ४ । १। ५ ) 

अथ-हे अप्ने' इस (नई) उषा के फूटने पर अपनी 
सहायता द्वारा हमार रक्षक बने, हमारे अन्तरड्र साथी 
बनो, ओर (हाते ) देते हुए हमारे लिये बरुण को 
पूजी, कल्याण छानेवाछी हज को पहुंचाओ, ओर 
हमार लिये आमानी से बुलाने योग्य बनो ॥ 

(३) ओ इम॑ में वरुण श्रुधी हवमया च 
सटय। त्वामवस्यु राचके स्वाहा । इदं वरु- 
णाय,इृरदं न मम॥। ( यज्ञ" २१। १, ऋग० १। 

२५॥ २९ ) 
अथ-हे वरुण मेरी इस टेर को सुनो आज सुन्न 
पर कृपा करो, तेरी सहायता चाहते हुए मेंन तुझे 
पुकारा है ॥ 


( ३८ 9 

(४) ओं तत्वा यामि ब्ह्मणा वन्दमान- 
स्तदाशास्ते यजमानों हावो्भः । अहड 
मानो वरुणेह बोध्युरुशस मान आयुः प्र- 
माषाः स्वाहा | इृद वरुणाय इंद न मम ॥ 
(यज्ञु० २९। २, १८। ४९, ऋुग० १॥ २४। ११९ ) 
अधथ-में तुम्हें वन्दना करता हुआ मन्त्र द्वात तुम 

से यह मांगता है, ओर यजमान हवियें के द्वारा यह 
मांगता है, कि हे वरुण क्रोध न करते हुए तुम ( हमारी 


काम्रनाओं को ) जानो, है फली हुई प्रशेसावाल ! 
हमारी आयु को मत चुराओ ॥ 


(५) ओं येते शत वरण ये सहस॑ यत्िया 
पाशा वितता महान्तः | तेभिनों अद्य सवि- 
तोत विष्णु विश्व मुउचन्तु मरुतःस्वकोःस्वाहा। 
इंदं वरुणाय, सवित्रे, विष्णव, विशेभ्यों 
देवेभ्यो मरुद्धभ्यः स्वर्केभ्यः, इद न मम ॥ 

( कात्यायन २१। ५ ) 


( दे* ) 
अथ-हे वरुण ! जो तुम्हारी गज़ सम्बन्धी ( यह्ञ 
प्र विश्न वा चुटियें करनेताों के ।डिय्रे) सो हज्ञार 
( अर्थंत्‌ अनगिनत ) बड़ी २ फांय फे ही हुई हैं, उन 
सें आन हमें साबिता, विष्णु, बिददेव ओर शोभन 
मीसों वाले मरूर छुड़ाएं ॥ 

(६) आओ अयाश्रामे उस्यतमिशस्तिपाश्र 
सत्यमित्‌ लमया असि। अपा नो यक्ञे वहा- 
स्यया नो थाहि भेषज & स्व.ठा। इृदप्मये 
अयभ, इद न मम ॥ ( काब वा २६। ११ ' 

अथे-दे अगर! तुम वीक्ष्ण( तज्ञ) # आर निद पो के 
ग्खव २ है। । मचसुच ही तुम तीक्ष्ण द।, तौहण हुए तुम 
इमारे यज्ञ को ( देव-ह मां भें ) लेजात हो, लीक्ष्य हुए 
तुष हमारे यज्ञ को ओषध बनाओ ॥ 
(७) ओं उदुत्तमं वरुण पाश मम्मदवापर्म 
विमध्यम श्रथाय। अथावयमादित्य ब्रत त- 
वानागसा आदितये स्याम स्वाहा । इदं वरु- 


रागिम) 5 हित 25 उनमे ले “८ 


फाफइदं-भ मम || ( पु" १२ ।१२,कम्बेद० 
१ |॥२४। २५ ) 333 2006४ 


अथ-हे वरुण ! ऊपर की फांस को हमसे ऊपर 
उठा दो. निचली को नीचे उतार दो, ओर मध्यम को 
खोलदोी, तब हम हे आदेय (आदैति के पुत्र ) तुम्हारे 
प्षतत (नियम) में निरफप्राध होकर अदेति के 
लिये हां ॥ # 


(८) ऑ भवतंनः स मनसो सचेतसावरे- 
पर्सी । मा यज्ञ ४ हि. £ सिष्ठ मा यः 


# वरुगा पवित्रता का आंधष्ठाता है, जा प्रविचता 
के नियमो को तोडता है, उसके शरार की वरुण को 
फांभ ऊपर नोचे ओर मध्य मे जकड़ लेती है, सो वह 
पक जकड़े चइुए कोर्दी की तरह अर्दित को शांभा को 
नहों भोग सक्ता । इसलिये यह प्रथना है, कि है वरुण 
उन मार फांसों से निमुक्त करके तुम्हार नियसो पर 
चलन का हमें सामध्य दा जिससे हस निरप्राध डोऋर 
अदिति ( सारे देवताओं का माता *११८पा९ ) को शोभा 
को स्रतन्‍्तता से उपभोग करें ॥ 


( ४१ ) 
हक सश्‌ बह हे 
जातवेदसोी शिवी भवतमयक- स्वाहा । 
इदे जातवेदोभ्यां, इद न मम ॥ ( पु ५ । १) 
अथ-हमारे लिये तम दोनों एक मनवाछे, एक 
चिन्तननवाले ओर निदाष होजाओ, न यज्ञ को हाने 
पहुंचाओ, न यज्ञपति ( यजमान ) को हाने पहुँचाओ 
है जातवदसोी दसारे छिय करयाणरूप हो जाओ ॥ 
५ ७“. 
पृणाहात । 
२३-फिःर निचले मन्त्र स तान पूणाहृतिय आज्य 
ओर द परी सामग्री की देव ३- 
आभा सव व हज स्वाहा ॥ 
वामदव्यगान । 


२४-पारे पद्ल कार्यों में हवन के अनन्तर वाम- 
देव्य गान करें ॥ 
वामदेव्य गान । 
ओ भुभुवः स्वः । कया नरिचत्र आभु- 
बदूती सदावइधा सखाः। कया शचिष्ठया 
वृता ॥ १ ॥ 


( ४२ ) 


ओं भूभुवः स्वः । कस्त्वा सत्योगदा- 
नाम 5 हिष्ठो मत्सदन्धसः। दृढ़ चिंदा- 
रुजे वखु ॥ २॥ 


महावामदव्यम । 

आ मुभुवः स्वः । अभीषुणः सर्खीना- 
मविता जरितृणाम । शतम्भवास्यूतय॥३॥ 

का $ ५ या नश्चा ३३त्रा ३ आभुवात्‌। 
ऊ। ती सदाबूधः सखा ओ ३ होहाइ कया 
२३ शचा३ । प्रयोहो ३ हुम्मा २। वा श्ता ३ 
6६५ हाइ॥ (१)॥ का ५ ५ सता । सत्यो ३ 
पा दानाम । मा | हिछ्लीमात्सादन्ध। सा आ३ 
हाहाइ। हृढा २३ चिदा । रुजोहो ३ हुम्मा २ 
वा ६३१सो ३ ६ ५ हायि (२)॥ आ 5५ भी। 
षुणा ३ सा ३ खीनाम। आविता जरायितृ । 
णाम। ओ २३ होहायि। शता २३ । म्मवा। 
सियोहो ३। हुम्मा २। ता 5 शयो ३५ ५ हायि 


( ४२३ ) 


॥(३) साम०उतरारचिके | अध्याये १। खे० ३। 
मं०१।२।३॥ 
संस्कारों की संख्या। 

श्रीस्वामाजी महाराजने संस्कार सोलह 
इस क्रम स मान है +- 

(१) गर्भाधघान, (२) पुंमवन (३) सीमन्तोभयन 
( ४ ) जातकम ( ५ ) नामकरण ( ६ ) नष्क्रमण (७9) 
अन्न प्राइन ( ८ ) चूडाकम (९ ) कण बंध ( १०) 
उपनयन ( ११ ) बदारम्भ ( ५२ ) समावतन ( १३ ) 
विवाह (४ ) ग्रहाश्रम (१७ ) वानभपस्थ ( *६ ) 
सन्‍्यात्र ॥ 

अन्याएँ कर्म इन सोलह भे अलग हैं, वह संस्कार 

नहीं, आपतु विकार है। संस्कार विधि में उसको इस 
लिय स्थान दिया है. कि उसकी भी विषे संस्कारों 
की तरह मन्त्रां से कीजाती है । इसीकारण इसे उपचार 
सें संस्कार भी बोलते हैं, वस्तुतः यह ससकार नईं।, आंर 
न किसी आचाये ने इसे संस्कार माना है। श्री स्वामी 
की महाराज को भी यही आभिभप्रेत ८ । अतएव उन्होंने 


( ४४ ) 


आरम्भ में सोलह संस्कार कहे हें। अब यादे अन्य 
को भी संस्कारों में गिनें, तो सत्तरह होजते हैं ॥ 
प्रक्ष-यादि गरहाश्रम को एक अलग संस्कार न 

मानकर अन्सोष्टे को संस्कार माना जाए, तो सोलह की 
संस्या ठीक बनी रहती है । ओर यह उचित इस 
लिये हे (क :--- 

१-ग्रहा श्रम वस्ततः विवाह से अलग कोई सरकार 
नहीं, ओर अन्येष्टि एक स्वतन्त्र संस्कार है ॥ 


२-औओर कि श्री स्वामीजी महाराज ने कई स्थलों 
में गर्भाधघान से छकर मृत्यु पर्यन्त, वा दाह पर्यन्त 
४ सोलह संस्कार ” ऐसा लिखा हैं | यह तभी ठीक हों 
सक्ता हे, जब अन्येष्टि को सस्कार मानाजाए॥ 

३-अन्येष्टि पकरण में भी अन्यीए्ठ कम के लिए 
संस्कार शब्द प्रयुक्त किया है ॥ 

( उत्तर ) *-महाश्रम को विवाह से अलग संस्कार 
मानना हो उचित है, क्योंकि गोतम धर्म मृत्रों में विवाह 
से आगे पांच महायज्ञ, सात पाकयद्न, सात हविेयंज, 
ओर सात सोमयज्ञ यह २६ भी सस्कार माने हें #इनमें 


(असल ेकअकजेन, 
| ४४४४ 2+जढ कक... 3 क्वीन ०-० लत अजिन टलजीऋन लीड डिनीषलनीशनक कमल के ल>++न 


#नोट-देखो मोतम धर्माखत्र १। ८। १७-२१ ॥ 


( ४५४ 9) 
सेस्फार का लक्षण (शोघन और आधान ) घटता है। 
हजालिए इनकी संस्कार पानता उचित है । किन्तु यह 
मब कम सद्ाश्रम में किये जाते हैं,इ सलिये श्री घवाभी जी 
पहाराज ने इन सब के लिए एक नाप ग्रद्अप +स्कार 
रख दिया है, इसका अर्थ ग्रठाश्रप के संस्कार, अथीत 
पश्च पहायज्ञादे हे, अतपत्र इस प्रकरण में पञ्र मदायद्ञों 


आर दर पृणमास।ह्टयों आर शालाकम का विधान 
किया है ॥ 

२-पत्यु पयन्त इयाँदि में पयन्‍्त शब्द सीमा का 
बोघक है। अथीत संस्कार इससे बरे हैं अथवा प्रामद्धि 
का अनुसरण करके ऐसा लिखा गया हैं वा ऊपक 
प्रमाद हे ॥ 


३-अन्येष्टि पकरण में अन्येष्ठ के लिये ।स्फार 
शब्द का प्रयोग उपचार स है। पर ग्रहाश्रम वा 
अन्सेष्टि में थे आीखामी जी को सेस्करार कोन 
आंभपंत है, इसका उत्तर इसमे स्पष्ट मलजाता है, [के 
ग़हाश्रमके शीर्षक में उन्होंने “ अथ ग्रहाश्रम संस्कार 
विधि वक्ष्याप: ” लिखा है, पर अन्यसेष्टि के शीर्षक में 
४ अन्येषहि कम विधि वक्ष्याम; ?” छिखा है ॥ 

इमालिये शहाश्रप ही संस्कारों में है, अन्योष्टि को 
उपचार से संस्कार कहा है ॥ 


( ४६ ) 


| कक + 
लय 
मनष्य का पाहटा सस्‍स्कार। 
१-हिरण्पकेशी ने संस्कारों में सब से पहला स्थान 
उपनयन को दिया है, पर अन्य सारे खबममृत्रकारों ने 
पहला स्थान विवाह को दिया है । श्री स्वामीजी महा* 
राज ने सस्कार्रविधि में सब से पदले गर्भाधान भस्कार 
लिखा है ॥ 
२-आय्यों में तान संस्कार बड़े समारोह के हैं, 
उपनयन, समावर्तन, और वित्र।६ ॥ 


३-उपनयन एक आशेकुमार को वेद ओर दूमरी 
विद्याएं पढ़ने के लिये आच।येकुछ में भनते समय होता 
है । यह एक उनका दूनरा जन्‍म माना नाता है, जो 
कि सभ्यता आर कर्तव्य का नम कहलाता है। इससे 
पहल बच्चा अपने संस्कार आप नहीं करता, अपितु 
माता पिता उप्तके रूस्कार करत हैं, उपनयन से वह 
आप अपने संस्कार आरम्भ करता है, इस दवेतु से 
इसे पहला स्थान दिया है। किश्व-उपनयन सब के लिये 
नियत है, विवाह मनुष्य की इच्छा पर है न करे तो 
कोई वाधा नहीं। पर उपनयन प्रत्येक के छिये अवश्य 


६ ४७ 9» 

कतव्य है। इस हेतु से भी हिरण्पकेशी ने उपनयन को 
प्रधानता दी है ॥ 

दूपर आचाये विवाद को इसलिय प्रधानता देते 
हैं, कि उपनयन भी बहुत कुछ माता पिता के 
अीन होता है, उपनीव होकर भी वढ़ आचाय॑ के 
अभी न रहते ४ । यद्यप शार्स,य ज॑वबन के, धारण 
कगाना गुरू का काम होता 8। सो वस्त॒तः बह अथी 
तक पूर म्वतन्त्र नहीं हुए होते। विवाह से आरम्भ करके 
अपन आर अपनी संतान के सारे सेस्क/र उनके 
अपने अधी न होजाते है। अर्थाद विवाह भ पूर्व उनके 
संस्कारों की जिम्मावारी दूसरों पर होती ६, (बवाह़ 
से छकर सारी ज़िम्मावारी उनके अपने ऊपर जआजावो 
है, बह अपने ओर अपनी संतान के आचार व्यवहार 
की ज़िम्माबारी उठा लेते हैँ ॥ 

किश्व यदि बिवाह सब भकार श्षाख्र मयादा 
के अनुसार होगा, और विवाहत स्त्री पुरुष 
शाखीय जीवन को धारण करेंगे, तो उनकी 
सं्तात स्वभावतः ही शुभ संस्कारों वाली होगी, ओर 
उन पर किये संस्कार पूरा फल देंगे। इसलिये गृहमसृत्र- 


( छंद ) 


कफ 


कारों ने संस्कारों में विवाह को प्रधानता दी हे, ओर 
मर्भाधान को विवाह का शेष ( अड्ड ) माना है । प्रथम 
गर्भाषान विवाह से पैछ एक वध था बारह रात्रिवा 
छः रात्रि वा अन्ततः तीन रात्र ही ब्रह्मचारी रहकर 
चौथी रात्रि को होना चाहिये, इसीलिये इसका नाम 
चतुर्थी कम रकखा गया है ॥ 

पर श्री स्वामी जी महाराज ने प्रथम रवान 
गर्भाधान को दिया है। आशय यह है, कि चाहे यह 
संस्कार माता पिता के अधीन है, और चाहे यह विवाह 
का अड्ड हैं, पर सेस्कार सब से पदला यही ४, वर्थोकि 
मीबन का आरम्भ इती भे हाता हे । अं ब्न्रपि 
प्रथय गर्भाधान विवाह का दोष है, पर प्रसेक गर्भावान 
शेप नहीं होसक्त, वह एक दूधेर सेम्कारों को तरह 
अपन समय पर स्वतंत्र संस्कार होता है, इरुलिये 
बिवाह से अलग करके इसको संस्कारों में प्रथप स्थान 
देना उचित है । अतएवं भगवान्‌ मन ने भी कड़ा है - 


निषेकादेस्म शानान्तो मन्त्रैय॑स्योदितो 
विपे :- ( मनु० २। २६ ) 


( ४८ )9 


जिपके लिये विधि ( करमों का अनुष्ठान ) गर्भा- 
प्रान से लेकर अन्स्येष्ठि प्यन्त मन्त्रों से बतलाया है ॥ 
रसीलिये स्पृतियों में भी गर्भाधान को पहले कहा है 
और पद्धतिकारोंने भी गर्भाधानकों ही पहले लिखा है ॥ 





( ५७५० ) 


पढ़ने योग्य पुस्तकें । 


[१६. है, ]. 
( १) (2000९॥१/0॥] ( (70७७6 वा (७ 


४७०४५ (राण४॥) ) 6 0 
(२) यज्ञापवीत उर्द का मर -)॥ 
(३) नोफा शिवरात्रि उद्‌ बी || 
(४) मेध्या उद्‌ हि कर न) 
(८५) /४:७॥॥]] (ता  ०तंध> ( 2 |5|) (0 | () 


(0) शव केवल] ॥5 लीला गाते [प0१ | 
000 दि|+ए९६ ७90" वात कि तिकल वीजाप000त, 
७2[९ ८0.६ (७0० ]॥0७०. 


३ 


मिलने का पता--- 


“ली 6. 


मंत्री यंगमेन्‍्ज आस्ये समाज 
ट्रैक्ट सोसायटी, लाहोर ॥ 


( 9१ ) 


यंगमेन्ज आस्य समाज टेक्ट सोसायटी 
लाहोर । 
हिन्दी, उद, गुरुमुखी, अंग्रेजी आँद में वेदिक 
धर्म, यज्ञ, सेस्कार, स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह,स्वास्थ्य 
रक्षा, जातीय न्योहर और अन्य उपयोगी विषय 
मम्वन्धी पुस्तक छापती ह- 
सोसाइटी के समाखद दो प्रकार के हैं--- 
प्रथप-जीव न पर्येन्‍्त समासदों का एक बार ही २०० 
देने पहले है ॥ 
द्विवीय->साधारण समासद बाषपिझ चन्द्र १) रूपया। 
समासदों को सोसायटी की छपी हुई सब पुस्तकें 
बुत डाक व्यय आर सल्प के दी ज्ञातों हैं ॥ 
सभा और समानों के लिय विशेष नियम हैं ॥ 


मन्त्री, 
यंगमेन्ज आय्ये समाज 
ट्रेक्ट सोसायटी, लाहोर ॥ 


(. 


बह 
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 आय्येसमाजकी स्थिति 


लेखक तथा प्रकाशक--- 





ऑन. 


ज्ञान॑चन्द्‌ू--- 





है 
सभासद्‌ आय्यलमांज देहली। 


६722 -सन्स व्स्यु-शिएर 


स्टार प्रेस देहली में 
मा० लक्ष्मण धिदर के प्रबन्ध से 
मुद्रित: 
२००० प्रसि सू० |“) 











नि लि चलललु आकलन और 
। 
रऊ 


| भोरेम 


*£वोदिक शिक्षा 


“है ब्ण्ज्क्पुजर ॥। 6०१ 


“हिरण्घगर्भ: समवतंतागं भृतस्य 
#तः पतिरेक आसोत्‌! स दाधार एथिवों 
द्यामतेमां कस्मे देवोय हविषा विधेम॥ 

य० श्र० १३ मं० ४॥ 
अर्थे-च रा चर सुष्टि को उत्पन्न करने वाला, हम सब का 
पिता, सब का मालिक, सबका झ्राधार, एक प्रकाशस्वरूप 
अनादि परमात्मा हो है (हम सब उसके पुत्र आपस में भाई 
हैं) सब को उसी सुख स्थरूप परमात्मा की भक्ति करनी 


चाहिये ॥ 
विजानोहयाथान्ये च दस्यवो० 0 
० मंण १२ स्‌० ४१ म0ठ८ 


अरथे--मजुष्य जाति के ( भक्लाई और बुराई के कांरण ] 
आंय्य ( भले ) और दस्यु ( बुरे ) दो दी भेद हें । 


(शल्य सब पारस्परिक चणाके पैदा करने वाले वंशोय तथा धनुचित 
देश सीमित जातोयमेद कालूपनिक हैं । ) 


(३) 
यथेमा वा्च कल्याणो मावदानि 
नेभ्यः। ब्रह्म राजन्याम्या& शरद्द्राय चार्या 


चरदाय चारणाय | य० #० २६ मं० ९ 


अर्थ -लप्टिके आरम्म काल में अ्रनादि पिता परमात्म 
दी हुई इश्वरीय ज्ञान वेद सब के कल्याण ( अभ्युदय 
निःश्रेयस ) केदेने वालो पैतक सम्पत्ति है। (इसलिये उरू 
मनुष्य मात्र का समान स्वत्व है । 
सहृदर्य सामनस्थमविद्वष॑ क्ृणोमि व 
न्योअन्यमभि हयेत वत्सं ज 
मिवाघन्यों || अर कां०३। अ० ६। सू० ३१ मं० १॥ 
अर्थ-हे मनुष्यो में तुम सब का समान हृदय ( अपने 
समान ही दूसरा के लिये दुख निव॒रत्ति श्रोर खुख प्राप्ति का 
व्यवहार करन वाले) समान मन (श्रपन समान ही दूसरों के 
लिये मनन करने वाले) ओर सबसे द्वेप रहित ( होने की 
आशा ) करता हूं | तुम सब एक दूसरे से इस प्रकार प्रेम पू- 
वेक बरतो कि जिस प्रकार गाय अपने नवजात बड़े से 


ज्याय स्वन्तरिचक्षिनों मा विषोष्ट 
संराधयन्त: सधुराश्चरन्त: | अन्यो अन्यस्मे 
वल्गु वबदन्‍त एत सघीची नान्‍वः से मन 
सस्क्र णो मि ।। झ० कां ३। अ० ६। सू० ३१ मं० ४॥ 


(४) 

अर्थ-हे मनुष्यो तुम सब प्रकार की विद्या से युक्त पूर्ण 
(द्वान होऋर परस्पर मिलकर राज्ञादि सम्पत्ति को प्राप्त 
ने हुये विरोध को त्याग कर एक दुसरे के लिये सच्चा 
गिर मीठा बोलते हुये एक दूसरे को प्राप्त ( »पने अनुकूल) 
करे । में तुमको समान लाभालाभ के लिए एक दूसरे का 
'ज्नयक शभौर पुक विचार तथा आचार ( धर्म ) वाले ( होने 

भ्रांशां ) करता हूँ । 


अनुत्र त: पितुपत्रो मात्राभव॒तु संघना: 
जाया पत्ये मधचुमतों वाच॑ वद॒तु शांतिवान्‌ ॥ 
मां भाता भ्ातर द्विक्ष न्‍्मा स्वसार मत स्वसा| 


सम्यज्जरु: सब्रता भूत्वा वार्च वदत भद्गया ॥ 
गण काॉ० ३ अ० ६ स्‌० ३१ मं० २॥३॥। 


श्र्थ- है ग्रहस्था तुम में पुत्र और मांता पिता धर्मयुक्त 
प्रम से एक दूसरे के अनुकूल आचरण करन बाले हो ओौ 
पति पत्नी परस्पर शान्ति के देन वालां मधुर भापण कर | 

भाई ओर बहने आपस में कभी द्वंप न कर | परन्तु पर- 
स्पर प्र म से समान व्रत (पर उपकार का) धारण करके बाणी 
आदि इन्द्रियों से एक दूसरे के लिये कल्याणकारी बने ।॥।३॥ 


पूर्वोक्त मन्‍्त्रो का यह आशय है कि मजनुप्यमात्र का पक 
| ही धर्मदहे उनमें धार्मिक भेद्‌ सम्भव ही नहों । जहाँ भेद और 
विराध है वहां धर्म नहीं श्रतः मतमतान्तरादि भेद कटिपत हैं। 


*६०३ ६०३० 


ओम 


तेजो5सि तेजोमथि घेहि, वीय॑म सि वीये 
माँय्रेथे हि। बलमसे बल मयि घेहि, ओजो 
स्थोजो माये घेहि । मन्युरसि मन्यु मथि 
घेहि, सहोसि सहो मणि थेहि ॥ 


प्रिय शायन्व॒द ! इस राय हलचल के समय में आय्य 
समाज के सामने भी यह प्रश्न उपस्थित हे। गया है कि आर्य्य 
समाज्ञ की स्थिति क्या है ? वह केवल घामिक समांज है अ- 
थवा उसका सम्बन्ध रौजनोति से भी है ? इत्य।दि-- 


श्राएचय का विपय दे कि ऋश्यलमात जैसे मतनशील 
समाज में “अपनी रिथावि"छ ही विधाह्ालाद हो दिए उस शअ- 
बस्था भें जबकि उसके नियम उपनियमों के साफ ओर खुले 
शहद में उसका उद्देस्य, उद्देश्य झा साधन, शरीर स्वरूप, नि: 
श्वित रूपलसे बतलाया गया दें। | 


आयसभाज के विपक्ती ते पहिले ही जान बूछ कर उस 
के हानि पहुंचाने के लिये डखके विशाल ओर विस्तृत विशद्ध 
धामिक स्वरूप के पिरुद्ध उसे केबल संकुचित श्आधुनिक पो- 
लीटिकल बाडी बतल्ला डसके धर्म के उडचालन से गिराकर 
कलझ्लित करने का यत्न करते रहे है, किन्तु अ्रभाग्यवश अपने 


(१२) 


पमे रुवरूप को भूले हुए अज्ञानी की तरह कई आर्य सामा- 

अक भाई भी अशानता से झथवां संसार भर के शुभ चिस्तक 
ओर हित साधक प्रायसूमात्र के मशन्नलमय क्रियात्मक 
स्थरुप की भयह्गञर समभने वाले सुदाशय राजकर्म घारियों के 
शुष्त तथां प्रकट विरोधसे भयभौोत हो अपनी प्यारी संस्थाकी 
उनके द्वं षा४ग्नि दाहदसे सुरक्तित रखने के लिये उसके वास्तविक 
स्वरूपसे विरुद्ध उसको झनन्‍्य मतमतान्तरों अली एकवेशो घामिक 
सभा कहकर उसके गो रवके घटा र हे हैं इसनाही नहीं,किन्‍्तु कई 
सनतनशोील आऑस्य सज्जन भी उपयुक्त समस्या का निर्णय बेदा- 
ज॒ुकूल ऋषि निर्मित नियमों उपनियमों ओर प्रन्थोके ओधारके 
बिना केबल अपने ममने|कर्पित भावों के हो अनुसार करते 
हुये आयसमाज के साथ भोमिक स्वरूप के केवल ब्राक्षणां 
ओऔ और सनन्‍्यासियों की दी झथवा उपदेशक सभा वतल्लाकर उस 
के महत्व के मिटा रहे हैं | अतपएव भावों हम आर्य ८मांज के 
प्रवत्तक अपने 'पूज्य आशय, ऋषि दयानम्द्‌ के चरणों में 
बैठकर इस समस्या के इल करने का यत्न करें जिससे किसी 
अ्रकार की प्रान्ति की सम्भावना ही न रहे * 


पूर्व इसके कि इस विषय पर विशेष विचार किया जावे. 
यह जानना आवश्यक है कि आयलमाज की स्थापना से प- 
दिले कौन से ऐसे फारण थे कि जिन से प्रेरित होकर अथवा 
किस झभिप्राय से फ्रूपि द्यानन्द को काम करने तथा स- 
म्राज संगठन की झांवश्यकता हुई क्योकि प्रश्येक समाज के 
निर्माण के कुछ न कुछ देतु अवश्य दोते हें. बिना कारण कोई 
कार्य नहों होता अतः दखित प्रतीत देता है कि उस कारणों 


(३) 


के आय समाज के प्रवर्तक ऋषि के ही शब्दों में पाठकों के 
आगे रख दिया जावे । 


सत्पाथप्रकाश की भूमिका । 


क्योकि विद्वानों के विरोध से अनिद्वानों में विरोध वढ़ 
कर झनेक विध दुःख को वृद्धि ओर सुल्ल की हानि ने जोकि 
स्वार्थी मनुष्यों को प्रिय है सब मनुष्यों को दुःख सागए में 
डुबा दिया है | 


शी ५ ₹ः 
अनभूमिका सत्पराथप्रकाश ११ समुल्लास 


“वेदों की अ्रप्रवृत्ति होने के कोरण महाभारत युद्ध हुआ 
इनकी अप्रवृत्ति से भ्विद्या अन्धकार के भूगोल में विष्तुत 
दाने से मनुष्णों की उद्धि भ्रम युक्त द्वाकर जिसके मन में 
जैसा आया वैसा मत चलाया |? 

“एस मत मतानतर के विवाद से अगत में जा २ अनिए 
फल्न हुए हे।तते और दोंगे उनके पत्तपात रहित विदम्नन जान 
सकते हैं, जब तक इस मनुष्य जाति में परस्पर मिथ्या मत 

मताग्तर का विरोध न छूटेगो तब तक अत्यो उन्‍्य के आनन्द 
म होगा ? 

“प्रमास्मा एक मत में प्रवृत्त होने का उत्साह खब मनुष्यों 

के आत्माओं में प्रकाशित करें” 


सत्याथप्रकाश के अन्त में 
“झौर परत पतान्तर के परस्पर भगड़े हैं, में उनके पसंन्‍्द्‌ 
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नहीं करता क्योंकि इन्हीं मत वालो ने अपने मतों को प्रचार 
झूर मनुष्यों को फंसा के परस्पर शत्रू बना दिया दै 


इंस बात को काट सब सत्य का प्रचार 
कर सबको एक मत में करा द्व प छुड़ो 
परस्पर में दढ़ प्री)त युक्त करा के सत्र 
से सब को सुख लाभ पहु चाने के 
लिये मेरा प्रथत्न और अभिप्राय है।” 


सर्वशक्तिमान पग्मात्माक्ती कृपासहाय और आप जनोको सहा 
नुभूतिसे यह सिध्दान्तसचंत्र भूगालम शीघ्रप्रयुत्त हा।ज्ञाव,जिस 
से सब लेग लहजसे घमे, प्रथ, काम, मंत्त, की सिद्धि करके 
सदा उन्नत ओर आनन्दित होते रह, यही मेरा सुरुष भयेजन 
है, इत्यादि । (विशेष इसी पुस्तक के सारांश प्रकरण में देखिये) 


टिप्पणी में दिये हुए यादयो से सप् घतीव द्वाता हू 

कि चेद्ी को शरप्रतु लि अथवा लातप धर्म शार एडतः वा अवाव 
से संसार का आअपवन्न पीडिद देर २+ वि दा 5 ध्णानप हू 
य में दद्‌ उठा, जिससे प्ररिय हा 6? इसने समा रुख दा 

ग्रेड़ फेबह् लॉक एित के दिये काय आरम्भ किया उसने अ- 
नलुभव किया दि एक बेदेझ लाव सनिक सत्य धर्म फे स्वरुप 
का न ज्ानन तथा उसकी अप्रवति सं दी संखार दःखी हो 
रहा हैं, ओर अद्यकालीन धर्गा; भांसी मत पन्‍थ और मजहब 
भी एक सार्व भोमि धर्म को छोड़कर बन्नति के स्थान में केवल 


टन कै, 
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अवन्नति के ही कारण नहीं बन रहे है किस्तु वे मनुष्य स- 
माज में भेद की दृढ चट्टानें हैं, उनका उपस्थिति में मनुष्य स- 
माज में प्रेम, एकता और शान्ति को स्थान नहीं मिल सकता, 
क्योकि विचारों और आचारों का भेदद्दी उनके जीवन का मूल 
आधार है, ओर जब तक ठिचारों तथा आवारा की एकता 
नहीं होती तब तक ईर्पा, द्वेप, श्रोग कल संसार से ऊमो मि- 
2 नहीं सपने ! 

लू कि एवा प्वापक दिया मर स्वॉथाविक वैदिक साय 
भर्म का ससाव टरोह शा" घ सं ,विय फसल विए्यासात्मक 
चजिस्हाययवा परस्झ तक उिरोेधी सच्चा शारिक गतो कोर ग- 
ज़हबो ले ले जिया था, चोर संटाए ने चास्तविक घमं को श्रय 
ने कार व्यववदार से से निकद्ांच ऋर केवल मन्दिरों, मस्ज्ि 
ओर गितलाओं की चार दावापी में टी सीमित लमक रकक्‍सा 
था किन्तु ऋषिवर जीवन उद्देश्य की प्राप्ति के लिये मनुष्य 
समाज वो प्रत्येक व्य वदाग यिचार और आचारम धम की व्या- 
मि आवश्यक समझा थे. अतणव ऋषि ने खुख िद्धि के हेठु 
पक सत्य स्तातन सांवदायि ४ भाग ड़ो तथा जातीय पत्षपातों 
से रहित साथे भोपिक वेंदिक धर्मफो हो एक मात्र साधन जा 
नकर उली ही प्रवत्ति में संपार का अत्याण समा, इसो 
पवित्र कामना की सफलता के लिये जहां आत्मसमपंण किया 
चहां काम को स्थिररूप से प्रचलित रखने के अ्भिप्राय से 
किसी संगाठत शक्ति का होना भी आवश्यक समझा उसी का 
परिणाम झय कालीन ओरय्य समाज दे । 


“आये समाज का मुख्य उद्दू श्य,, 
आय्य समाज की स्थिति जानने फे लिये आवश्यक॑ हे 


(६) 


कि पहिले डखके उद्देश्य के! समझ लिया जावे, क्योंकि दई- 


श्य के समझ लेने से उसकी यास्तथिक स्थिति जानने में श्रा- 
न्तिनरहेगी। 


कई एक भाई वैदिक धर्म के प्रखयार को ही आग्य समां- 
ज का मुख्य उद्देश्य मान रहे हैं, यद प्रांति केघल शब्दार्थ का 
खयाल न करने, नियमों डपनियेमों और ऋ घिकृत ग्रान्थों को 
विखार पूजेक न पढने, अधघुनिक मत मतान्तरों के छुद्र संस्का- 
रो, तथो द्राह् भय का फल है | 


बैदिक धरम का प्रचार मुख्येदं श्य नहीं हे। खकता क्यों 
कि जम साथन है, ओर उरद श्य साध्य है, धर्म साधन से हो 
साध्य उद्येशथ्य की सिद्धि होती है । तीसरे नियम में वेद का 
पढ़ना पढ़ाना और छुनना सुनाना झाय्यों का परमधर्म अर्था- 
त्‌ कर्तव्य बतलाया है न कि मुण्येद श्य, इसलिये साधन के! 
साध्य मानना भूल है, क्योंकि साध्य साधन से इमेशा पृथक 
द्वाता है, आय्येसमाज के मुण्येद्श्य का उसके छुटे नियम में 
स्पष्ट वर्णन किया गया है यथाः-- 


“संसार का उपकार करना इस खम्ताऊं का 
मुख्येद श्य है अर्थात्‌ शारीरिक, आत्मिक 
शोर सामाजिक उन्नति करना,, 


इस मियममें संसार भरकी शारी रिक,आत्मिक ओर सा- 
मोज्ञिक उन्चति करनेके हो श्राय्य समाजका मुख्ये।ह श्य बत- 
लाया गया है। यद्यपि इस नियमकी उपख्तिमे मुण्योदहं श्यके 
विषयमे किसोप्रकारका कोई वियाद नहीं रहता तथाप इसकी 
विशेष पुष्टिके लिये थदि ऋषि कृत भ्रग्थों का अवशेसमकियां 


आयदेते। भी पू्षाक्त परिशामद्दी निदलतादे, जेसा कि दब मध्त- 
व्यामस्तब्य के अन्त में ऋषिवर लिखते हैं 

'जिलसे सब लेंग सहज से धर्म, भथ,काम, मोक्त 

को सिद्धि करके सदी उत्तर औन शान न्दित हेते 

रहे यही मेरा मुख्य प्रयोजन हैः 


यहां भी सब लोगों अ्र्थाव्‌ संसार भर की उन्नति झोर 
आनन्द प्राप्ति को दीमुझ्य प्रयोजन बतलाया है। 

सत्य ते यह दै कि वेदों के अनुयायी बह्या भारि मरदषि- 
यो के अनुगामो ऋषियर दयाननद के खापित किये हुए आरययं- 
समान का मुए्येद श्य अभ्युदय ओर निभेयल की प्राप्ति झुप 
मनुय जोवन के हद श्य के श्रतिरिक ओर दे ही महीं सकता 
था जैसा हि महामुनि पततंजल्ो ने येगदशत के इस सूत्र में 
“मेगा प्रपवर्गार्थ दृश्यं४ भेग अर्थात्‌ अभ्युदूय और अपवर्ग 
अर्था त-निःश्रेयस के ही सू ष्टि का प्रयोजन ओर महर्षि ऋणाद- 
ने अपने घेशेषिक दशन के इस सूत्र में 'यते;अभ्युद्य निःशे- 
यप्त सिद्धि सघर्मः” श्रभ्युदय शोर तिःभ्र यस के उद्देश्य और 
धमम के उलकी सिद्धि का साधन माना है, धेला है! आाय्य- 
समाझञ के प्रवतेक ऋष ने ६ ( छूटे ) नियम में अम्युद्य रूप 
शारोरिक ओर सांमाशिक उन्नति तथां निःश्रेयल रूप भत्मि- 
क उन्नति को ही आयलत्तात का सुख्योदं श्य ओर पांखये 
तथा सातवें नियम में वैदिक धरम को ही उसका एक मात्र 
साधन बतलाया है । 


आपय्य समाज का स्वरूप 
यश्षपि आय्य समाज के इद्देश्य के निश्चित पत्ते समझा 
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' में आजाने के पश्चात्‌ आय्य समाज का स्वरूप समभने में 
कोई कठिनाई नद्दीं रहती तथाउप कई एक आय्य भाई ऐसा 
कद्दते दे कि आर्य समाज तीनों सभाओं में से केवल एक 
धर्माय्ये सभा हे, दूसरे शब्दों में आय्य समाज ब्राह्मण तथा 

; संन्‍्यासी का प्रतिनिधि केवल उपदेशक समाज है इस लिये 
इस पर विशेष विचार करने की आवश्यउ,ता हैं । 

१ ओय्य समाज क्या है इसका उत्तर आर्य समाज शब्द 
स्वयं ही है क्योकि ऋपिका किया छुआ नाम करण संस्कार 
मिरथक नदीं हैं। <कदा।, आग्य समा शब्द ही ब्जीनव दे, 
६ थद्द मचुयजाति के उस विमाव की जमाज है जे। दस्युओं 


छह 


से मिश्न आय्य कइलाना &े ओर जिस के झयारार जेद 
जाहाए, च्षत्रिय, वेश्य »ोर शद है । 

जरा कि श्री भ्याभा जी नद्याराज्ञ ने * खदयाथ प्राण के 
अप्टम समुदलास में लिखा दें। 

(६ प्रक्षन | श्रादि श्टष्टि में एक ज्ञाति थी वा रनक 2 

[ उत्तर | एक मनुष्य जाति था पश्चात्‌ (ऋ०्वद वचन] 

घए का नाम थ्राय्य, चिद्वानू, देव आर दुप्टो का दस्यु 
अर्थात्‌ डाकू मूख नाम हाने से आर्य ओर दस्यु दा नाम 
हुए ,, ! “ आंर्य्यों में पूर्वाक्त प्रसार वाह्मण, क्षत्रिय, घेश्य श्र 
शुद्र चाए भेद हुए (?? 

सज्जनो ! संसार भरकी शारीरिक, आत्मिक ओर सामा- 
जिक उन्नति रुप महान उद्देश्य की सिद्धि न तो केचल अटप- 
शक्ति युक्त धर्माय्ये सभा द्वी कर सकती है, ओर न यह ही 
सम्भव प्रतीत द्वोता दे कि ब्रह्म निष्ठ अनुभवी कमे योगी 
ऋषि द्यानन्द ने इस विशाल उद्देश्य की पूर्तती के लिये एक 


(&) 


ऐसे संकुचित असमर्थ समाज के स्थापित किया कि जिसका 
काम अ्रध्यात्मिक सिद्धान्तोतथा सदाचार के उपदेशतकद्दी परि- 
मितहे श्रीर बल,क्यों कि वेद्किधम प्रचारक धर्माय्यसभा अ्रथवा 
आऑय्यलमोज रूपी शरीरके मस्तिष्क बाह्मयण और संन्यांसो 
घिभागऊ गोरव फे सामनेशिर कुझाते हुएसो उसके वाहुरूप 
छन्रियादि अवयदा के बियां न ता उसके लवबा फू सम्पूण दी कह 
सदतेहे,ओर नहीं फैवल सस्प्क के घरीर फे अन्य अंगों की 


पर ही हा के पजा चेक हन गे गा आहत आह आग जए जा आर मे 
4 आर + 
“गण | चुक गो पाूव 8 [धो जारा क्षो उद्द शय 


्छ 


) 
कक के कु 5 है कम है । 
८ घारतले ली, "४६ हि जई ल्ल्याग प्रकाश के पष्ट 


॥। 


खद्मज्ञान में टहठ एकाश लिखते ने ! 


की अब थी> 
; 4 


[ 


'"महा।वद्वाता का विद्या सता अधिकारा, धामिक 
विद्वनी का घमंसभा आंध्र हारा,प्रशं लनायथ घोनक 
पुरा की राज्य खबाक खवालर और उन सब में 
ज। सवात्त मे शुण, कम, प्यताव, युक्त हो उसका 
राज्य सभा का पति >पमान के सब प्रकार से 
उन्नति करें ।? 
इस में स्पष्ट बतलाया गया हे कि सब प्रहार 
अथात्‌ शारोरिक, ऑत्मिक ओर साममाजफ उन्नति ती- 
नों सभाओं द्वारा ही हो सकती है श्रोर यहा बुद्धि सम्मत भी 
है, इतना हो नहीं वरन जिन उपरोक्त तीनो समाश्रो > से आा 
य्य समाज को केवल धर्माईय्यं सभा समझा जाता दे उनमें 
से प्रत्येक सभा फे साथ ऋषि ने आय्य शब्द का प्रयोग किया 
है, ओर उपनियमोकी धारा नं० हे केश्रनुसार आय्यं धमाज-की 
परिभाषा में आय्यंसमाजमे प्रविष्ट द्योने वाले को आर्य्य मानाहै 


( १० ) 


जिससे सोफ मालूप होता है हरि ये तोनों सभाये अआंय्य 
समाज के विशांल और विस्तृत स्वरू८ के हो झ्वान्तर भेद हैं 
न कि झाय्येलमाज डतमें से एक धर्मायर्य सभा है, अ्तणव 
आय्य सप्राअ ओर घर्माग्य सभा के पर्याय वाचक शब्द 
न होने से झाग्य समाज घर्मा।य्यं समा नही है वरन्‌ आय्ये 
समाज के वाह्मण और सल्बालती विभाग का नाम धर्माएय्ये 
सभा है| 

(२) आग्ये समाज क। संगठत भो उलके केवल धर्मा- 
य्य सभा होने का विरोधो है क्योंकि उसके जन्म विन से हो 
(डप नियमोकी धारा नं०१ “जो लोग श्राय्ये समाज में नाम 
लिखाना थाहे' और समात्न के उद्देश्य के अनुकूल ग्रोबरण 
स्वीकार करें वे, आय्यसमाज में प्रविष्ठ छ सकते है,,)) के 
अनुसार समाज के नियमोकी मानने तथा तदानुकूल आाखरण 
की प्रतिश। करने वाला आंय्य मात्र (ब्राह्मण, सत्रिय, वेश्य शौर 
शुद् ) आग्य समाज्ञ में प्रतिष्ठ होता खला आयी है। इतना ही 
नहीं बरत्‌ उपरोक्त उप नियम के अनु पार तो दस्य भो मे से 
भौ प्रत्येक वह मनुष्य जो कि झाग्यसमाज़ के नियमों को सत्य 
मानता हुझा तदानुकूल आचरण ऋरता स्वोकार करे, अथवा 
आय्यत्थ को ग्रहण करे, झ्राय्यसम।|ज में प्रविष्ठ हो सकता हे 
क्योंकि ऋषि मनुष्य मात्र की एक दी जाति के आय्य ओोर 
अनाय्प दो सेद्‌ केवल गुण, कर्म, स्वभाव से ही मानता है । 
न कि जन्म से, जैसा कि पहले ब्रतलाया जाखुका दे हससे सि- 
द्धदे ढिब्ाशण, दत्रिय वैश्य, ओर शूद्र, प्रकृति 
ओर प्रवृति के मिझित संगठित सझुदाय हो;फा 
नाम जारय समाज है पल आप्येशनाज में जत्रिय, पैश्य 


६ ११) 


ओर शूद् प्रकृति ओर प्रयुति के मजुष्यों का भी हांना इस बात 
को बतलांता है, कि डन को अरुरत भी समांञज में है, सिफ 
संख्या बढ़ामे के लिये हो क्रियात्मक समाञ में उनको प्रथिष्ट 
नहीं किया जाता, उनक्रो जुरूरत उनही प्रकृति भर प्रवृति 
तथा अन्य सभाओं के स्वरूप को सम्मुख रखने से समझ में 
था सकती है, जिस समाज का उद्देश्य आत्मिक उन्नति के 

अतिरिक्त शारीरिक और सामाहिक उन्नति करना भी दो भौर 

उसमे रक्षा भोर प्रबन्ध के योग्य क्षत्रिय और वेश्य तथा से वा 
करने पाले शुद्र भी हों तो फिर उसको केवल गुरुओं अर्थात्‌ 
उपदेशकोकी दी समाज बतलाना उसके विघ्तृत रूप को सं 
कुचित बनाना ओर उसे गौरव तैयां महत्व को मिटाना ही 
नहीं, चरन्‌ उपदेश करने के अपोग्य शुद्रादि वर्णों के उस में 

अप्रयोजन प्रवेश से उसके संगठन को व्यर्थे सिध्द करना भी 

है। ऋषिवर दयानन्द ते धर्मायय सभा का संगठन भी आरप- 

समाज + सहूठत से मि्न इस प्रकार बनलाते हैं, 

“धामिक विद्वानों को थम सभा श्रधिकारी” भर्थात जै। 
सउुणन घामिक भी हां और बिद्वान भी उनके ही धर्माय्य 
सभा का सभासद्‌ यनाया जावे-- 


क्योंकि घामि क घविद्वान हो धम प्रखार करने में समर 
है। सकते हैं न कि झाय्येसमाज के भविद्वान मेम्बर भी |अत 
एव झायेसमांज तथा धर्माय्यं सभा के स्वरूप में अन्तर देने 
के कारण झाय्यलमाज फेवल भर्मायय सभा नहीं है। सकतो । 
यह यात दूखरी है कि उस में से बाह्मणों भोर सस्यासियों की 
वैदिक जम अजारार्थ धमाय खा बनाई जावे ॥ 

(३ ] सलौलरे लिवम में बेदो का पढ़गां, पढ़ाना और धु- 


(१२ ) 


नना सुनाता आय्यों का परम धर्म्म बतलाया है, जिससे ज्ञात 
हे।ता है कि जहा वेद पढाने और सनाने वाले ( ब्राह्यण ओर 
संन्‍न्यासी ) आरय्य समाजी होंगे वहा पढने और सनने 
वाले (क्षत्रिय वेश्य और शुद्र) भी ओय्य समाजमे हेगे,इस लिये 
इन सब की समुदाय रूप आय समाज केवल उपदेश करने 
वाली धर्मास्य सभा नहीं हे। सकती ॥ 

७ आय्यं समाज के संगठन थी याह्य आशभ्यन्तरिक्त रक्ता, 
उठता तथा प्रबन्ध | लिये ग्रार्नोण शाय्य समांजी प्रान्तिऋ 
आय बतनि निश्चि लनाओं आद साथ दृशिंस्म सवा में जो 
आविकाते हियत काब जीत है, नता उने अधान, भन्‍त्री 
कोवाच्यज्ञांद अविकारी बग को दो | उउनियवा भे बरियुति| 
उन £ अधिकारों सथा कॉम आर यायग्ता आशा अपना से| 
ब्राह्मण कह को है, और नी आव्यसवभाजों शाय्ये 
प्रतिनिधि सदाओं साव देशिक खा शलरगत अन्तरह्न 
सनाञ्री तशा उत तमाम उसलताओीं | जो कि उदनियमों 
के अन्त गत अन्त/कछू खथा को धारा न० २८ ऊ अनुकुत 
विशेष प्रबन्ध ऊ# लिप्र बचाई जाती हैं। ] को दी धर्माय्य 
सभायें कद लकते है, क्यों कि उनहां सुख्य काम सब्र प्रकार 
व प्रबन्ध ररना होता हे, नि उपरेरा श्रतएव बह आये 
लम्ताज भी कि जिल का यह सब उपरोक्त परिवार है ऊंवल 
धर्माय्य सभा नहीं हेंंलऋत। । 


५ आय्य खमाज शुरू से दी घंप्रचार विद्यालय, पुस्तको- 
खय,अनाथालय समाज्ञ छुधार, पतितोद्धार,झादि साधनोद्वोरा 
मनुष्य समाज का सेवाकर रदा है, ओर उनमे से विद्याप्रचार 
और श्रनाथ रक्तोदि काम धर्माय्य खभा के नहीं बल्कि अन्य 


( १३ ) 


सभाओं के है ते फिरठल आस्य समाज फे। जे उपरोक्त सब 
कांम कर रहा है केवल धर्माय्य सभा नहों कह सकते अत 
एवं उपरोक्त कथन से सिद्ध है कि आश्यंसमांज केवल धर्माय्य 
सभा नहों दे प्रत्युत सभाये और उपसभाये इस के 
अन्तरगत है । 


वेद्कि घ्म ही संसार की शारीरिक 
आत्मिक और सामाजिक उन्नति का 
एक मात्र साधन है” 


आय्पसमाज के उद्देश्य प्राप्ति अर्थात्‌ संसार के उपकार 
करने का मुख्य साथन केवल घमे ओर घर्मानुफूल ही अन्य 
गोण स्वाघन हैं, उसका सिद्धान्त हैं कि सब प्रकार की 
यथाथ उन्नति एक मात्र थममे से ही सम्भव है, इसलिये उस- 
के नियम सं.नं०५. “सब कांम धर्मोतुसार शरथांतू सत्य श्रीर 
असत्य के। पिचार करके फरने चाहिये" ॥(< नियप्र संख्या 
नं०७ “सबसे प्रं।तिपूत्रक धर्माचुलार यथाये।ण८ धतनां चाहिये? 
मे अपने तथा घअत्यों थे खम्बनय भे स्मपूयक भम्ृत्ति 
का दी शाइश शिया ), यही यैद्िक तथा पर::शासद्धान्त हे, 
महपि कणाद ने भी-- 
'परताअभ्युद्थ निःश्रेयस्सिद्धः सधम;, 
इस सूत्र में दब घमम का हो अभ्गुदव श्र्थात्‌ खोसाश्क 
खखों ओरए उन्‍मति तथा निधेषस अर्थात्‌ मोक्ष का सांधन 
माना है, चूंकि मलुप्य ( शरीर ओर आत्सा ) के रुवभांव 
'क्ली अम्युकूलतां जिस मत्तव्य ओर कतंब्य में हे। उसके धारण 


( १४) 


करता ही धरम है, झवयवा यों सम्तिि कि 
प्रत्येक मनुष्यका सनष्यत्त्र सम्वन्धि आत्मा 


शरोर तथा समाज अथवा प्राणिमान्र के 
वास्तविक कल्पोण के लिये स्वार्थ तथा 
पक्षपात रहित देशकाल वस्तु अन॒कूल 


क् चर ः 

जो ज्ञानपू्वक मनन्‍्तव्य सहित कतव्य है। 
यदी थम है, इसलिये आत्मा शरीर और समाज का श्रेय 
धामिक प्रधति में ही है अन्यथां नहीं क्योंकि मनुष्य तथा 
समाज अपने आप ही झपने का गिरोने ओर उठाने वाला है 
वह झपनो प्रारब्ध का निर्माता अथवा सख दुःख को ऊषि 
का कृषिकार आप हो है, जब तक मनुष्य तथीं समाज अपने 
उच्च विचारों ओर पवित्र आचारों द्वारा स्वत: धर्मात्मा 
नहीं बनता तथव तक किसी अन्य के आभ्रय अथवा अ्रग्य की 
ऊपा से 3सका उद्धार नहीं दे सकता, या यो समझ्रियरे कि 


कोई भी विचार शुल्य तथा आजार द्वदीन पुरुष अथवा समाज 
अपने झोर अन्यों के दिये कल्यांगकारी नहों दे! सकता । 


घमं आत्मावलस्वन झोर क्ंर्यता का पाठ पढ़ाता 
है, घद, सत्य असत्य, कर्तब्य, अकरततय विद्यार पूर्यक शारोरि- 
क, जात्मिक ओर सामाजिक शुझ्थों तथा शक्तियों के यथा 
येग्य प्रयांग के लिये मनुष्य के प्रेरित कश्ता है, जैसा कि 
मकृषि जैपिनि जी ने खोदना तक्तणो;र्थः धर्मः, में 
चतलावा है, पह धम्र निःश्यार्थ जीबन दो गहों बरव दूसरों 


(१४) 


के लिये जीना तथा झारम सन्‍्मान, आत्मनिणंय, आत्मापस्य, 


और आत्मसमपंण, सिखलातादै,इली झद्दिसा सत्वा (स्त्येयावि 
गुणात्मिक धम के धारण करने से हो मनुष्य साधु ( भत्ता ) 
बनताहै, साधुता लंगे।टी लगाये जंगलमें बैठनेव।ले,एकान्त से वो 
विरक्तों की ही विभूति नहीं, प्रत्युत प्राकृतिक प्रलेभनां फे 
घिस्तत क्त त्रमें पड़े हुए सद गृदृश्थितपस्थियों के लियेभी शिष्टा- 
चारकी अत्यंत आपश्यता है, क्यो कि जहां जिनका किसी से 
किसो प्रकार का व्यवद्दार द्वी नद्ों, ऐसे अलग रहने वाले 
मजु्यों के साथुता ओर असाधचुता के प्रयोग की जरूरत ही 
नहों पड़ती, यद्दां कारयक्ष त्र अथवा रश्न घूमि में उतरे हुए वीर 
कम ये।गी सद्‌ गृह यो के। भधिकतया साधुभाव को आंच- 
श्यकता हे।ती है, इस लिध्दान्त का स्मण रखना चाहिये कि 
उस प्रत्येक मद्नुष्ियप्रत्यं क समाज प्रत्येक देश,तथा प्रत्येक राष्ट्र 
को जे कि दूसरों से अपने सम्बन्ध में साधुता से वर्ताव 
करने का इच्छुक हे साथु बनाने वाले धम की जरुरत दे, 
यह धर्म मनुष्य मांत्र का पक हो हो सकता है, भिन्ष २ नहीं, 
जैसा कि यो स्वामों जो ने सत्यार्थ प्रकाश के एकादश समु- 
ट्लास में सिखा है। 
४ (डत्तर) भम सब का एक होता दे वा अगेरु! 
जो कद्दो खनगेक होते दें ते <क दूसरे से विदद्ध 
देते हैं वा झपिरुष्द ! ले कहो बिरुध्द देते हें 
ते एक के बिना दूसरा धम नहीं दे! सकता और 
' जो रूह्दो अविदध्द्‌ हैते! पृथकर होगा ब्यथ है, 
इसलिये जम और अथम पक है झनेक नहों? . 


'झतदद यह पर सर्व सिष्दांत है कि मनुष्य से मनुष्य 


( १६) 


का घधामि क भेद सम्भव द्वी नहीं क्योकि घम खासाविक है 
जहाँ भेद और विरोध दै वहां धर्म नहीं है ।” 


पूर्वोक्त वैदिकथम मनथको एक दो परमपिता परमात्माफे श्र- 
मृतपुत्र बतला तथा एकहदी नित्य निराकार निविकार शुध्द बुष्द 

सर्वजश्ष, सर्व व्यापक, सर्वे शक्ति मानादि अनन्त गुणों ओर 
शक्तियों के भएडार ईश्वर की पूजा सिखला कर एक केन्द्र पर 
केन्द्रित करता है | यद घम, भेद भाय के मिटाने बोला ओर 
एकता का सूलमन्त्र तथ। खतन्त्र ता सेवा, परोपक्ार, सहानु: 
भूति ओर दया का जनक है, यह मनुथ मात्र के एक हो 
मलुप्यत्व ओर प्रमछे लूब में संगठित करके ईर्पा छेप और 
कलह को मिटा देता है । 


वैदिक धर्म द्वी एक पऐेला केन्द्र है कि जिस पर * विचार 
ओर आचार सहवत्ति देते हैं, ओर विचार नथा आचार का 
परस्पर योग, एक प्रकार का यग है, जो कि मजुप्य जोवन 
दी सकते! के लिये उतना ही श्रायश्य क है, जितता कि शान: 
न्द्वियों शोर ऊमेंनिद्रयों का पारस्परिक योग जिन तर धान 
तथा का लिटुर्या परमयर का सहायता ले दा पकदता प्रात 
कर ले हती हे उल्लो वाह विदा पूबचेझ आचार छी सादवता 
का हेतु दोसझत है| जाचय उस वी धावि फे जिये | इतना 
विचारों के आवार रूप मे परिणत करने को आवश्यकता 
है उतना ही आचारों को विबाए पूर्सक होना भी 


ऋष”्याए-अ-जया.#कपाई थे का. वतायामिकी मिमी, ओषल नया राइ४०४७७७७७४७७४ #"'7-० #चा इक नमी गा पंफट. पडा फजइ आर ३ १३| ह आला. अर, अकाक अल मा. सन. भूआ. मी का हे 


% चियाऊन्राविद्यानययम्न&द ये *अ खह। आच यायः 
मृत्यु तीर्वाँ विद्ययासत सश्चुते ॥ ययु० अ। ४) में १७ । 
(अर्य, ज्ञान ओर कम दाना के सेवन से द्वी मजुष्य मुन्यु, 
को तेर कर अंमत को प्रतति-करे सकता हैं। ४ * 


( १७ ) 


जरूरी है. शारोरिक्त कम प्रवूसिते मनुष्यों और पशुप्रों में 
तुल्य हो होती है, केवल जिचा( पूव क प्रवृत्ति हो मनुष्पत्व को 
बोधक हे । 


फ्षिवर स्थामी दयातवन्द जी ने सत्यार्थप्रकाश के श्रन्त के 
इस वाक्य , “इस काममे चाहे कितताही दारुण दु.ख प्राप्तहो 
चादे,.पाण भी भछते ही जावे परन्तु इस मलुष्यपन रूप धर्म से 
पृथक न होचवे, में जहां मनुप्यत्व और £घम के परियाय वाचक 
माना है,वहां पाणोले भी घमंक्ो अधिक सूल्यवान बतलाया है 

यह चैदिक धर्म मनुष्य मात्र के समधिकार और समानता 
का सिद्धान्त सिखला कर छदय और मस्तिष्क को पवित्र चनः 
देता है # ओर पवित्र दिख और दिमाग में पाप और अनथ 
तथा अन्यों के अहित का भाँव ही उत्पन्न नहों हैं। सफता एए 


समानी प्रपा सह बॉन्नभागः समाने योक्त सहवोगर्नाज्म 
सम्यज्ञाईरिंन सपयतारा नामिमिवाशितः ॥| 
आ० का० ३ अनु० ६ लू० ३१ | मं० ६। 
णग हे मनुष्यों तुमारे जन्पान स्तानादि झे स्परोन् आय्रादि 
भोग्य पदायों के भाग, अश्दादि के यान आर 'घमौ तु कमा दा77 ९, झ 
-जै। ध्योरए एक साथ हों, (जमसे तुम सत्र प्रस्पर इस प्रश्ार संगठित रहो 
कि जिप तरह चक्र के श्ागे जाभी में ग्रोर ऋत्यन तथा वज्मान यह 
[ में रहते ४ ॥ 
(५) समानी मम्जा समिति; समानी समान मनः सह चित्त 
' मेषाम्‌ ॥ समानं/मन्त्र मसि मन्त्रये वः समानेनवों दृचिपा हु- 
होमि ॥ ऋ० अ० ८। अठ० ८। व० ४६ | मं० ३ ॥ 
श्थ-- हे मनुष्यों तुम्हारे विचार सप्रतिय्य पन और लेन देन दाएदि 
ब्यवद्दार श्क से हों ॥ 


(हम ) 


लिये इन में प्रयक्षि,त्री नहीं धोती यरददी एकः:चैद्विक सत्यधमे 
दी साथ मौमिक ओर सनांतन है जैसा कि स्म्रमन्‍्तब्य5मन्शब्य् 
के आंदि में ऋषियर लिखते हैं । 
“सच्चे तन्‍्त्र सिद्धान्त अर्थात्‌ साम्राज्य साथजनिकधम 
जिस को सदा से सब मानते श्ाये, मातते है, और 
माने गे, इस लिये उसको सनातन धर्म कहते है ।' 
अतएव इस धर्म से हो उमय अर्थात्‌ अभ्युदय और 
अपवर्ग की सिद्धि श्रथवा संसार का कल्याण हो सकता है, 
यही पविन्न साधन है कि जिल से श्राय्य समाज संसार के 
उपकार रुप अपने प्रवित्र उद श्य की सिद्धि करना चांहिता दे 


“घर्माभभासी मत्र पन्‍्य ओर मजहब 


संसार का कल्याण न्ऋी' कर सकते ?? 

मत मतान्तरों का आधार क्रेश्ल मनुष्यों की ब्ुद्धियों 
तथा अधिकतया विश्च्राल पर है, अथवा सारे मत किसी 
विशेष मलुष्य या भद्ठुप्यों फे विचारों ओर विश्वास के ही 
प्रादुर्भाव मात्र हैं, चू कि मजे ष्य झटपश ओर उनके संश्कार 
नैमित्तिक हैं इसलिये निमित्तों में भेद होने के कारण तद 
जन्य संस्कारों और तद्ग[|नुकूल .किश्नारों ओर आातारों में भी 
पारस्परिक भेद ओर आंश +का छोता सम्भव हो नहीं क़रन 
आवश्यक दै किन्तु जहां भेद और पभ्रांति दो बहा अम्युदय 
आोर श्रप्का अहीं होम्सकते ,मगर सांमदामिक-ली वत्॒ परस्पर 
शेप्रिक्कारों और आहाबारे के भेद फा वही निरमेर कै,.ओर 
विचारों | तथा व्आचादोीं की प्रकता ;में उस केकआनम्रेकतः्की 
।तिक्र) दो जाती है, श्स अलिये अप्से :जीयम/को स्थिस्ता के 


(४) 


लिये यद सवंदा भेद साधक साधनों की अयुत्ति में ही ग्रत्नवा[न 
रहते हैं, इन्दें पररुपर की भेद्र सिद्धि के लिये विभेदिक ब्रि- 
चारों ओर आचारों के प्रचार के श्रतिरिक्त जन्म सिद्ध आकृति 
विरुद्ध छतजिम चिन्हों के द्वारा कृत्रिम आकृति 

भी ८्नानो पड़ती है इन के एक देशो मन्तव्य श्र कर्तदय 
तथा ल्िक्ट जज्ल प्रनुष्य सम्राज फे लिये अनुपयोगी तथा ईशा 
दढूंघ ओर विरोध के कारण हैं वहां स्राचभौमिक धर्म की 
अब्ूच्ि के मार्ग में प्रति बन्धक भी हैं, इप्तलिये जब्र तक श्षेद 
का सूल कारण साम्परदा।यक अस्तित्व बना रहेगा मनुष्य स्र- 
मौज्ञ में पूणतया पक्रता प्रेम ओर शांति का होना असम्भवहे । 
बहुधा इनके चरिच्वार, विचार ओ८ आचार, श्ाचार तक ही 
सीमित रद्दते हैँ परस्पर इनमें सम्ग्नन्श्न नहीं होता, इसलिये 


इनका पक रहित धार्मिक कम राएड तिरशक शो र अनर्थक 
भो द्ोता है, कग्रोक्कत ज़ब तक विचार आचार के रूप में 


परिणत तथा आचार विचार पूवक नदीं होते स्रफल़ तहां 
दो खकते कम बिध्दीत शुष्क ज्ञात ओर ज्ञाम शल्यकस़ जोकि 
केवल अंप्र अनु करग॒, अंध विश्वात्त तथा दुराग्र द मात्रले किये 
जाते हें उनका परिणाम भी सिवाय शक्षम और अध्वागति * के कुछ 
नद्दों निकलता वे झनन्‍्त करे पश्च ताप्र क्र दो ऋारण दडोते है यही 
ब्रिचार शुत्प्र आचार और आचार रहित ब्विचार श्रविधेक और 
अकूम एयताक्रे का रण है शोर अविव्नेक पे झकस रयता से नो 
अयंकर परिणाम निकक्षते हैं उत्तसे प्यक्तिग्रे और ऋम्ताज़ देश 
ओरराष्टू तथाद होजाते है इनसे मानुषो शक्तियोका ,हुएस होकर 
जइता का प्रादुर्भाव दोजाता है जितने परिमाण से किसी ब्य- 

* इन्घन्तम खद्विश्नन्ति ये विद्या मुपाझले | 

ततो भ्रृस्इवते ल्ुमोग ऊविश्याया३४:त: | यजु०, १९३:। 


का, 


( २० ) 


क्ति तथा समाज में इनका आवेश होता ज्ञाता है उतने हो 
परिमाण से वह व्यक्ति और समाज दुर्गति का प्राप्त 
होता जाता है) 


विकाश और उदच्चति के वृत्त के लिये यह कुठार ८प है यद्द 
सजीव जगत्‌ को निर्जीव बनाने वाले देषष है अपने तंथो सं- 
सार के मंगला$कांची सज्जनों के हृरय जिनके स्मरण मात्र 
से ही कांप उठते है उन दाणे के उत्पादक, पालक नथा 
प्रसारक, मत मतानतर संसार की इप्ठट सिद्धि तो क्या ही 
करंगे अपना भी श्रनिष्ठ ही कर रहे है॥ इसके अतिरिक्त 
पक देशी अनेक कहिपत इश्वरो के उपासक केवल अपने २ 
पन्‍्थाई कृत्रिम चिन्धों ऑर कह्पत भावों को ही धर्म लमभने 
बाले,पशु तथा मनुष्य वलि जैस: शअ्रमानुपी क्रिया अथवाहत्या 
क्ायड आदि निर्थेक ओर अ्नथक साधनो से ऋामक शुद्धि 
ओर कल्याण मानने वाले पत्थर,धात,वृच्त, मढ़ी,_ सात, आदिके 
पुजारों अधि दाल असिद्ध देवी,द बता, जिन, भूत: प्रेत, फशते, 
शैतान, आदि कल्यित सल्लाशों के पिश्वासी यन्त्र, मन्ध्र, 
डोरा, तावीज, आदि भ्रमी  प्रवतकद और सनुप जोचन 
के अन्तिम उद्देश्य श्रपव्ग का बदना यहा दिये ऋआऋबद्य 
मान्य के येग्य अपने पूज्य रहा पुर्पों सुरुओं और पैगम- 
वरों ) की कृपा से ही सम्भव समकने दाजे पुरपाथ तथा 
अआत्मावलम्बन के विरोधी पराश्चित मत मतान्दर संधार का 

द्वार नददां कर सकते | 

ज्ञिन मत मसान्तरां के सद जन्य संम्कांरों ने एक म-: 
नुप्य जाति में अनेक कृत्रिम जाति भेद्‌ उत्पन्ग कर दिये हैं 
जिनकी कूपासे मनुष्य ज्ञाति श्रनगिनत विभागों में विभक्तद्ा 


(२१ ) 


ऐकता की सुखदायक ओर पवित्र वेदीसे पतित दोकर पर- 
रूपर शत्र बनरह दे जिनके कल्गित जाति भेदोंके इन्द युद्धने 
मैत्री भौर प्रेम के मधुर ओर सरख फलो को कुचल दिया 
दे जिनके परस्पर के घृणा उत्पादक संझुकारों ने संगति 
करणु के स्वर्णीय नियम के असंभव बना दियां है 
अथवा सृप्टि नियम के ।वरुद्ध जिनफो वियोजक ओर 
विभाजक क्रयाओं से संघ शक्ति प्रलयाभिमुख हो चुकी हे 
वह उन्नति के भाग में कृत्रिम जाति भद्‌ रूपी विषम, दुर्ग 
ओर दु.साथ च#ऋ व्यूद बनाने चाल मत मतान्तर जगनू के 
लिये मंगल कारी नहीं हो सकते । 


जिन संप्रदाओों की कृपा से गुण, कम, स्वभाव पिरुद्ध 
पक मसुप्य जाति में इनके फल्पत जन्म सिद्ध ऊंच आर 
नीच आदि मिथ्यां मन्तव्यों की चिता में द्वंपाएग्नि से जन्म 
सिद्ध मजुष्पमात्र के सप अधिकार ओर समानता का श्रन्त्येप्ि 
संस्कार हो गया दो | अथवा मनुष्य समाज को हित कर 
ग्रावश्यकताओर को पूरा करने वाले कम शोल गुणवान 
व्यसाइयों को अस्पृए्य ओर आझलसी प्रमादी गुण होन भम्ि- 
खारियों का उच्च माना जाता हो उन संप्रादाशो से मनुष्य 
समाज के धेय की आशा निमू ल हे । 


जिन में ग्रपनी जन्म दोता, नो (&) मास उदर में रखकर 
अपने रुधिर ओर वाल्यावसथा में अपने दुग्ध से पालन पोषण 
तथा निस्वार्थ अतुल्य प्रेमसे ल्लालन करनेचाली पूज्या मातशक्ति 
( स्त्री जाति ) के शुद्र खमक निरक्तर रख कर अनांद्रणीय 
और अपमानित किया जाता दे। ओर जिनके विधातिऋ सिद्धा- 


(३३) 

क-> अर वँशों को निर्व शा. मंनुष्य जाति की पैरुष डीन,बल- 
, बेड 8४ आयु हौन,झौर रोगी कह ने बाले सांता के | 
बर्नने के अंयोग्य बालक और बालकाओं के विवाह देते हा 
और जिन की दया से शर्म्य क्रूर भयंकर और दृत्यारी प्रथा को 
घायल एक से १० वर्ष की आयु तक को लाखों अवोध निर- 
पराध विधवार्यें आजन्म वैधव्य के प्रचएड अग्नि कुण्ड में 
पड़ी बिलखतो हुई द्वादुकर मचाती हो उन पन्थों से संसार 
का उपकार संस्मव नहीं हे। संकता। 

जिन में बिचार ओर आचार की विशेषता तथा योग्यता 
के प्रमांण बिना केवल वंशीय गुरुता ओर पन्थाई चिन्ह ही 
मान ओर बड़ाई के कारण हाँ अथवा विद्वान , सदाचारो, 
बीर, तपस्वी, कमयोगियों के स्थान में निरक्तर, दुराप्रही, 
इन्द्रियाराम आलसिओ, की पूजा द्वेती हे। जिन में सदाचार 
के घिरुद्ध धर्ं के नाम पर घृणित से घृणित१ अत्याचार और 
२ दुराचार जायजु ( उचित ) समभा जाता हो इत्यादि 
मिथ्या बिचारौं, निरथंक ओर अनर्थक आचारों, तथा अंधियां 
जन्य संस्कारों के, प्रसारक और प्रचारक तथा मनुष्य जाति के 
पारस्परिक एकता ओर प्रेम के प्रति बन्धक और धार्मिक सदु 
भावों के विरोधो मत मतानतर खंखार के कल्याण का देतु 
कर्दापि नहीं है। सकते । 


४ ६ पंहु तथी मैलुंच्ध बलों २ मैथुन 


(कक) 
अधथर्म से मो संसार का कल्याण 
सहीं होसकतों। 


शरीर आत्मा और समाजके विरद्ध,अस्याभाविझ आचारों 
और घियारों का ताभ अधर्म है, अथचा धर्म का प्रति हन्द्षिदों 
अधरमम है। अधम परोपकार उदारता शोर निस्वार्थता आदि 
देधी' प्रदशि' का' विरोधी भोर आशुरी प्रफृति का सहायश्त है । 
हिसा, भूठ, चे।री, छुल, फपट', अन्याय, दर्षा, ढें प, अलखस्य, 
प्रमाद, तथा अनुचित काम, क्राघ, लोभ, मोह, स्वार्थ ,आदि 
सक इसका ही परिवार है जितनी मात्रा में इन अवगुर्णो ओर 
दु्सुणों की प्रवृत्ति देगी। उतना दो दुःख संसार में हे गा । 
यह व्यक्तिपों और समाजों के लिये अत्यन्त हानिकारक तथा 
पतित बनाने याले दोष हे | इनकी उपस्थिति में नते। सम्पत्ति, 
सत्तीत्व, अधिकारादि द्वी सुरक्षित रद्द सकते है, ओर न हों 
स्वतन्त्रता के अनुरुष, आत्मसम्मान, आत्माचलम्बन, आत्म 
रख्तण, आत्म निणय, ओत्म चिन्तन आरि में मनुष्यों का 
निरिकण?क प्रदत्ति हो सकतों दे। जहां ये देष मोजूद दो वहाँ 
निश्चाथ प्रेम, मैत्रो, सहानुभूति, आत्मौपस्थ ओर झात्म- 
समपंण भादि सद्भाधों का विकाश नहींदे। सकता । अ्रधर्मात्मक 
देशषोक्षी निवृत्ति से हो आर्म उद्धार शोर समाज खुधार को 
सर्भापना हैं। सकतो है| ऋरधर्मी सदा अशाप्त, असन्तुछ और 
अतृत रहते हैं, उनके भग्वृर सदा शहू।, लज्जा और सय बने 
रहते हैं| थे अपनी मनोरथ सिद्धि के लिये सर्वदा इग्त ज्ञाल 
रखा करते हैं.। स्कर्थाग्धअधर्मी अपने विचारों और आचारों 
के गुप्त रख कर दूसरों के सदा अन्‍्धेरे में रखने का यत्न 


(२७ ) 


करते और कपट मुनिकी तरह सदा अपने आपके,बरमके परदे 
में छलिपाए रखते हैं इसलिये वह!समाज के तस्कर हैं। उनके 
श्रात्मा फे भ्रादेश फे विरुद्ध मानसिक भाब, मानसिक भाँवों 
के विरुद्ध कथन और कथन के विरुद्ध क्रिया हा।तीहै | जा अपने 
शरीर, मन और आत्मा के विरुद्ध बलात्कार उनसे काम लेकर 
उनका हनन करते रहते हैं उन आत्म हत्यारों से दूसरों की 
भलाई की आशा रखना व्यथ है। बलात्कार अपनी पशविक 
शक्तियों और मकारियों से संसार भर का फुटबाल बनाने के 
इचलुकों से उन्नति एकता और शानि की कामना प्रम 
मुलक है। जो अपनी न तृप्त होने वाली इन्दियों के लिये 
दुसरोका अच्ित और दरन करते हैं वे दूघरोंसे भी अपन हित 
अर रक्ता की गआश, «हीं रख सकते | जे अपनी इ द्रयो पर 
शान नहीं कर सकते थे संसार में ऋचछे शासक नहों बन 
सबते | जो पाप मर्यादा ताड़दे है वे मर्यादा पुरुषोत्तम नह 
कहता सकते ओर न दी मर्यादा स्थापित कर सकतेईँ। अ्रशांत 
अतृम्त भोगो के लोलुप'भोगी पौरस्परिक योग फे साधक नहीं 
पम सऊते। यहों नहीं कि भोग झात्मी और परमात्मा के योग 
का हो प्रतन्‍र्छक है, पत्पुतु भोण दी चालसा व्यक्तियों 
समाजों ओर राष्ट्री में, भी योग नहों हेने देती। बदिक धार्मिक 
फकिलोसोफी बतलाती हे ह& भोगी येग नहीं वन सकता | 
इस शब्द समुदाय के अन्दर संसार के कल्यांण का रहस्य 
भरा हुआ है इसमें जरा भी सन्देद्द नहीं कि मोगों की लालसा 
से विरक्त योगी सज्ज्ञन ह्री आंत्माओों को आत्माओं ओर 


आंत्माओं का परमात्मा से मिली खकते है | जहां त्याग वत्तिके 
मर्म के न समभने से त्यागी पुरुष ऋशान से जीवनकी झ्राव- 


(२५ ) 


श्यकताओले निरपेत्ष रहकर आलसी बन, अपना बोभ दूखरों 
परडालने की भूल करते हैं, श्रथवा मिरुचमी देकर शारीरिक 
मानसिक ओए आत्मिक शक्तियों के नए करने का पाव करते 
हैं, वहां प्रवत्ति शील कम योग की घुन में निमरन सज्झन भी 
त्याग भाव और उदरता से विमुख होकर लालच में फंस 
ब्यक्तियो,का व्यक्तियों समाजों को समाऊो और राष्ट्री का राष्ट्र 
सेटकरा फर सुख और शान्ति का राश दारने हैं। उनकी धर्म 
विरुद्ध भोगो की अताम्त लोलुपता रूप दृद्धकती हुई प्रवण्ड 
भट्टी में पडा हुआ संसार छुखी नहीं दे सकता 


पाशावक प्रवात्त का अनवर्तो 


४ 3|0॥ ॥9 20 ” “[ बल ही अ्रथिकार हैं। ” 
बाद भी * वेद विरुद्ध भाई का भाई, पिता को पुत्र, माता को 
पुत्री, पति का पत्चा, हमसाया का हमसाया, और ए5; देश के 
दुसर देश से लड़ाता हैं।यदह नीच सिद्धान्त 4मजोरो के 
! अधिकारों तथा संम्पच्ति को छीन लेने का पाठ पढ़ाता श्रोर 
लुट मार के लिये उत्साहित करता है। इस बाद के भग॒यायी 





+ ये इशिरेभुवनस्य प्रयेतसोविश्वस्य सथातुज गतश्चमन्तवः । 
तेन: कृतांदृकता देन सस्व्ययादेवासः पिपृसासस्तये ॥ 

ऋ0त० १04६२१। ८ 

थ्रथ:--स्थावर जंगम रूप सारे संसार के हित चिंतन करने वाले व 


शष दुध्धिमान ईश्वरों ( लिड॒रों ) का अनुकरण करने से हो हम श्वारीरक 
झौर मानसिक एपों से बच सकते हैं। 


( २६) 

निई की तरद निर्वलों का मांस नेचते' और चीलो को तरह 
दूसरों के हाथ से रोटी का टुकड़ा छींनने का ऋपट मारते हैं। 

व दर समय बंगले की तरह परचन तथा पर प्राण दरण करने 
की ताकमें लगे रहते हैं| एस सिद्धास्तकी श्रनुगापिनी व्यक्तियें 
तथा जातिये दूसरोंका कमज़ोर तथा भांधौन बनाने ओर मदन 
कंश्ने आदि नीय भावों की पूर्ति के लिये ही साधन पैदाऋरती 

रहतीहें इनको विद्या बुद्धि तथा शारीरिक बल सदा दूसरों की 

हानि और बलके नाश करने में ही खच दोतादे | यह बक्ष और 

शक्ति के सदुपयोग से होगें वालें सुख और शान्ति के स्थान में 

उनके दुश्पयोग से दुःख और अशान्ति बढ़ाते हैं। परार्थ हानि 

ओर स्वार्थ सिद्धि ही इनको उद्देश्य बन जाता है। उपरोक्त 

बलके हो अधिकार मानने का घृणित ओर पाांशविक भाव 

मंनुष्यावका घिरोधी है जैसा कि भ्री' स्वॉमीजी सत्यार्थ प्रकाश 

में लिखते हैं:-- 


“क्यों कि जैसे पशु बलवान देकर मिव्रज्ों को दुःख देते 
है और मार भी डालते हैं, जब मनुष्य शरीए पाके भी वैसा 
ही कम करते हैं तो वे मनुष्य स्वभावयुक्त नहीं किन्तु पशुवत्‌ हैं। 
और जे। बलवान देकर निबंलों की रक्ता करता हे घददी मनुष्य 
कराता है झोर जो स्वार्थ बश दे। पर दानिमात्र करता रहता 
है यद जानो पशुओं का भी बड़ा भाई है” | 


जहा इस विघातक मन्तब्यां ओर कक्तव्यों के समर्थक लिदन्त 
कौ प्रचुतिहीगों वहाँ मर्यादा और न्याय के खिये काई स्थान नहीं 
हैं । इस से संसार में सदा दत्याकायड काही चक्र रहा हैं और 
रहेगाजावयक्तियें समाज ओर राष्ट्र.इस सिद्धान्तके अनुयायो दंगे 


(से) 


कें मडथ सैंभाज' के अधिकार्स और सँम्पति के रचोक तं्थी 
सु जीर शीरित के संस्थेपिक नहीं हैं। संकंते, क्योकि या 
लॉलॉची लुटेरी ब्यॉक्तर्यें ली के बंढीनि वौली और मर्नुभ्य 
सैमार्ज' की झहिंते कर हैं, तो स्वार्थी लुटेरे समार्जा और री 
सेँ भी मनुष्यों के कल्थांण कौ आशा नहीं हो सकती । 


शर्ट प्रति शर्ट कृधा त्‌ सादर प्रातसादरम्‌ 


का जिद्धाग्त भी वैदिक शिक्षा के विरुद्ध" हैं क्यो कि यह 
प्रस्येक पुरुष को शठ के प्रति शठ बनने की प्रेरणा करता है । 
यंदि शठता और ठगी श्रधम दै ते। भ्रधर्म से धर्म की रक्षा 
और झधम की निधृति नहीं हे। सकती हिंसक से द्विसक, 
भूठे से भूठो, चेरर से चोर, मकार से मककार, अ्रत्यांचारी से 
अत्याचारी, बनकर मुकाबिला करना दिसा भूठ, चोरी,मकारी 
और अत्याचार की वद्धि करना है अथवा दिसकाँ, झूठों, जोरो, 
मंक्कारों, और अत्यायारियों, की संख्या के बढ़ोना है। साधुता 
और पवित्रता का हास और भलो के भी बुरा यनाना हैं | 
स्वरूप से कोई भी शठ, नीच या हिंसक आदि नहीं हैं । जिस 
प्रकार का अभ्यास होगा उसी प्रकार के संस्कार और प्रकृति 
बन जावेगी । इस दांवधात की नोतिसे बुरों का भला बनानेके 
स्थाममें भलेबुरे बनाये जावेंगे, शिक्टाचार के स्थान में दुष्टाचार 
फैलेगा, पुरयाचरण के स्थान में पापाचरण की वृद्धि हेगी, 


+ पुनर्वृंघताध्मता जानता संगमैमदि॥ ऋठ ५। ५१ । ९५ 
अर्थ --हम सब चोत पोत ने करने वाले ज्ञानो नेताओं (लीडर!) 
सांध चले 


( शे८ ) 


न्याय चाइने वाले अन्याय के प्रचारक बनंगे;सरलता का नाश 
द्वाकर परस्पर अविश्वास बढ़ेगा; प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक समाज 
दूसरों को नीचा दिखलान और कमज़ोर बनाने के लिये दाव 
घांत में लगो रहेगा | जिनडुगु णों से संसार पहिले द्वी पीड़ित 
दे, उनको अधिक प्रवृत्ति हेंगी । शर्टों और नीचौं का तिरस्कार 
करने ताले शठता और नीबता के प्रयोग से स्थयें शठ ओर 
नीच वन जाचे'गे | जब दुए स्वभाव बनगया, फिर छुशे की 
श्रेणी में प्रवेश दजाने से श्रेष्ठ स भी श्रेणवाका व्यवद्वार नहीं 
कर सकेंगे | इस बदला श्रर्थात्‌ ” एसे के साथ नैसा ” बनने 
की छूट नीति ने संसार का पद्दिले दी पतित ओर दुःखी बनां 
रखा है, फिर सिद्धान्त रूप से इसका समर्थन करना ओर भी 
अनर्थ वारी दवागा | इसविश्वास घातक नीतिऊे युराहोने४ इस 
से प्रबल और क्या प्रमाण दवा सकता है कि इस प्रयोक्ता भी 
स्वयं भ्राने के मक्क,र आर धाकेवाज मानने को तय्यार नहीं । 
त्रेस्बतः घोके आर मकारी से घृणा करते हैं। प्रत्येक् बच 
मलुप्याजस के साथ घोकावाजी श्र मक्कारी का जाती है, 
घेकि बाज ओर मककार को बुरा आर पापी समक्ता है| यदि 
यह नोति मनुष्य स्वभाव के श्रनुकूल हे।ती, तो अत्येक श्रात्मा 
इस से घृणा न करता । 


'आत्मीौपभ्य को कसोटी” 


पर भी यह्ट नीति कर्ंव्य (धर्म ) नहीं ठहर सकतो, 
अर्थात्‌ जब कि कोई भी मनुय मक्कारी ओर घोखे को अपने 
लिये पसन्द नददों करता ते। फिर बह दूसरों के लिये उसेकैसे 
उचित ठद्दरा सकता है । जिन दुगु णो को वैयक्तिक जीवन में 


( २६ ) 


दृधण रूप समझा जाता है उन्हों अवगुण्णां को सामाजिक या 
राष्ट्रीय जावन में 'पालिसी? का विकृत नाम देकर भूषण रूप 
मांन लेना जीवन की नेलगिक पद्धति के विरुद्ध है | वैयक्तिक 
स्वाथ सिद्धि के लिये ज्ञो साधन पाप रूप हैं, वे सामाजिक 
तथा राष्ट्रीय -स्वार्थ को सिद्धि के लिये पुण्यरूप नहीं 
हे। सकते । 


मनुष्य जीरन के उद्देश्य को प्राप्त में भों उपरोक्त नीति 
बाधक हैं, क्यांझि दम्सका श्रभ्यास आत्मा को पतिव यना 
देता है । झर पतित आत्मा श्रेय का अश्रत्विकारी नहों हो 
सकता | दाहा जाता है कि ऊपर का कथन कागदों पर लिख- 
ने आर बोलने मे बहुत अच्छा और चित्त के। ग्राकषित दरने 
वाला प्रतीत ह।तः है फिन्‍्तु जहां इसका प्रयोग »सम्भव के 
निकटवर्ती है, छत श्लका फलभी असफलता के सिवाय ४गः 
कुछ नझों नि बता ' ५ान्तु यट बिना सक्कपरा के नाफामयायी 
का विश्याए सा जता को पतित अ्रबम्था के ही कारगे है | 
यह पचारवों हि 'कूटनीवि'के चतनयाजें देश हमेशा आगे बढ़े 
हुए भार घस' पर चलते वाले पददुलित रंगे, केदल कुसं 
स्का और मादलक दुबलताओं का ही परिणाम है। क्यों +4 
इतिहास यतजाता हैँ कि युगों के पलटने वाले जगद्धिख्यात 
बुद्ध दयात द्‌ आरा 7 बडे बे सुधारका के दम्भ रहित 
रुपए वक्ता द्वाने परभी सफलता उनके यरण चूमती रहा है । 
सफलता का कारण मज़्ऊारी कदापि नहीं हो सकती, बरं 
लोक दित के आदर्श बनाकर तथा सत्यधर्म पर पूर्ण विश्वास 
करके तद्नुकूल कर्मानुष्ठान में धर्य ओर दृढ़तापूर्वक लगे 


(कै ) 


रहने से दी सफ़लता श्राप्न हो सकतो देईअतः उपरिक्तिक्षित 
स्न्देद भी निरलार है। 


इस वॉप-नोति का “अपवाद ” या आपद्धम मान- 
करभी इसका समर्थन नद्दीं कर सकते, क्यों कि अपवा २ उसे कछते 
हैं जो कि किसी विशेष समय में धर्म के रिसी पविन्न लक्षण 
के प्रयोग में हानि समझकर (कि करतंब्य विमूढावस्या ) 
अब कया करना चादिये इस प्रश्न का पेदा करके अनिश्चित 
अवस्था पेदा करदे उस समय भी आचार शास्त्र, खुर 
खुनल्ला अधम को आज्ञा नहीं द्वता, प्रत्युत किली ऐसे मध्यवर्ती 
प्रयोग की सलाह देता दे जिससे फार्य भी सिद्ध दो ओर श् 
धमं भी न करना पड़े। इसके अतिरिक्त जिद्धान्त क्रेवक् 
धरम! को ही माता ज्ञा सकता दे | श्रपवाद कभो भो लिद्वान्त 
नहीं बनसकता | अपवाद सवंदा अपवाद दी रहेगा। “आपद्ध मे 
वह होता हे कि जिसका किसी विशेष दुःख के समय प्रयोग 
किया जावे, किम्तु 'शर्ठ प्रति शर्द कुयात सादरं प्रति स्राद- 
रम? का सिद्धान्त तो प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक समय में 
आठ के साथ शठ भीर साद्र के सादर बनने की आान्ना देता 
है अर्थात अधर्म और धर्म को साथ २ प्रचार करता है | 
अधर्म क्रोमी घ॒मेके बरावरदो आवश्यकता बतलाता है। इसमें 
आएक वक्त और खास दुःख की अपेज्ञा नहीं है। इललिये इसे 
झप्रश्नाद या आपद्म भी नहीं कद सकते | अपबाद और 
आपकृम फो्ोट मे अधम का प्रचार करना साधुता या 
आश्रार शास्त्र के क्वरुद्ध है। कुप्रछृति को भी फ़ेबल मुक्ति 
फाक् के क्ुपवृत्तिक्िढ् करने का लपक़ स्ाद्म मफ़ है 
कलसे की अदा # छज्ली झोए क्पड़ी क्द्भए सा सिद्धि के 


( शेर ) 


साधक अधम रूप अपने छुल कपट और दम्स को भरी अप्न- 
थयाद्‌ और आपद्धम कह सकता है। अ्रतएव यह मन्तव्य श्री 
पाप का सद्दायक हाने से संसार की शारीरिक, सामाजिक 
और शात्मिक उन्नति का देतु नदी हो स्रक़ता। 





घम और राज्नोति 


ग्राज अवैदिक रूस्करारों के प्रभाव से प्रभावित होकर 
अथवा |१९॥८7०॥ ( मत, पन्‍थ ) और [?0]80० (राजनीति) 
के उपस्थित स्व5प फे भेद फे कारण धर्म भोर राजनीति के 
भी मिन्न २ समझा जाता है। यह भी सम्भव है कि अधमंरूप 
छुल कपर आदि के राजनीति मे ज्ञायज समभभर उसको 
धमंसे पृथक माना गया है, किन्तु वेदि क सिद्धांतानु सार राज़ - 
भौति का धर्मसे पृथक नहीं माना जाखकता | घेदि ऊ परिभाषा 
में राज़नीतिके। “राजधमं” भी कद्दते हैं ! देखे छुटे समुल्लास 
(सत्यार्थप्रकाश) का,शीष के “अथ राजश्रमांत व्याख्यास्यातः? 
तथा मनु मद्ाराजका इजेक “राजधर्मान प्रबच्याप्ि” इत्यादि | 
इसी कारण ऋषि दयांचनद ने राज़ाध्यं सभा, के खंगरदन मे :--- 

“प्रशंशनीय धामिक पुरुषों को राजसखभा के ,समभासद्र” 
बनाने का उपदेश किया है, क्योकि घामिक पुरुष ही ध्रर्माशु- 
कूल राजनेतिक़ 'निम्र्मा को निर्माण करके उतका यश्नाब्रत्‌ 
'अयेग बारा सकते है. 

इससे पता ल्गत। हेवक खज़भीति, धरम से तथक,अध्रम- 
कैप महांहै, प्रस्युत शुद्ध बेदिक राजनीति झीह अ्रर्म (का 
अभापत और अदयथी का सम्यन्य है।, यां थो समण्कियेकि 


( ३२) 


राजनीति धरम का ही एक अह् है | यतो प्रभ्युदय निध्रयेससिद्धिः 
सहृमः', के अनुसार यदि धामिंक नीति शारीरिह सामान्िक 
रत्ता, सुधार ओर उन्नतिरुप अ्रभ्युदय ओर आत्मिक सुधोर, 
ओर उन्नति रूप निःश्रयेस का साधन है ते राजनीति का 
उद्देय भो वेयक्तिक तथा सामाजिक रक्ता, सुबार ओर उन्नति 
दी है इसलिये अ्रभ्युदूय की साधक “राननोति९ भी धर्म का 
ही अ्रवन्तर भेद दै। अभ्युद्य के हेतु न्‍्यायानुकूल दर ड़ ओर 
सत्यापरेश एक हो साध्य फे साथत है | सब प्रकार के सुधार 
का मुख्य लाधन “थर्ए" ओर शागीरिद्त तथा सामाजिऊ 
खुधार का गंणसाधन घमानुकूत् दराढ' नो है। शठ, छुती, 
कपटा ओर नोथा, के लिय दगउ भय, थ्री/ साहा मनुप्पों के 
लिये उपरे७ अधिक लामकारी हांता है। व्यक्तयां और 
समाजों के नाश करने वाले श्रसत्य, अन्याय, जारी, दुराबार 
अनाचार आदि इुसु णो, हुब्यंलनो आए उर्विचारों को दूर 
करवा घर ओर दनों वा एक | लग्य है। जुर्म 
आर पाय के एम दो अर्थ है यद दाग हद॒य, शान्तियिय 
ब्राह्मण ओर सनन्‍्यासी घर्मात्मा विद्वानों उशुदर्प झूप 
घर्मायय सभा का क्वाम प्रेम से प्रचार दाता पप लिय॒लि ओर 
पुएप अद्क्ति है ते वीर उत्साहो ज्न्रिव प्रनात्था जिद्दानों के 
समूह रूप राजांय्य समा का कॉम शी घतानु कुल दगड भय 
द्वारा पाये ( जएगम ] की विगुत्ति शोर अद्विला सत्य न्या- 
यादि पुगय प्रवृत्ति ही है। अथया पेयों का काम आर्यत्व 
की रत्ता और ऋनापत्व को हास शी है। इसलिये पालिटिक्स 
अथवा कूटि राजनीति धर्म से तथा शुद्ध वैदिक राजनीति भी 
मजद॒बा से भत्ते ही पृथक क्यों न है| किन्तु प्रजा की सुधारक 


( हैऐे ) 


ओर कट्याणकारक व्याय और शांति की संस्थापक, शुद्ध 
बेदिक राजनीति धर्म से पृथक्र कदाएि नहीं दे सक्षती। 
राजनीति का धर्म से पृथक करमा उसके धमं के उच्च आसन 
से गिराकर राजनेतिक उद्देश्य ( प्रज की रत, सुधार ओर 
उच्तनति) की लिझि में असमथ ओर निरथ के बनाना है, क्यों 
कि धम फे बिसा अधर्म से वोस्तथिफ सुधार और उन्नति का 
होना सम्भव ही नहीं। सब ते यह है कि जब तक शक्त- 
शाह्षी धर्मात्मा स्थायप्रिय सज्जन ही राज़ सभा के अधिकारी 
ओर राजकमयारी न बरद्धाए जावेगे--और पूरं विद्वान अनु- 
भयवो स्थाध तथा पशक्षपात--रहिल, त्याग-चृत्ति प्रधान 
धर्मात्मा सज्जन हो नीसि नियर्मा के निर्मांतान होगे। अ्रथवा 
ज़ब सक धरम की प्रश्चिन्न नीय पर हो नीति के मस्दिए का 
निर्माण ते या ज्ञात्रेगा सब तक दुःझण ओर अशांति की 
मितुलि, तीर सुख एथा शाति की प्राप्ति नदों हो टाफ़ )। 
शजाई मा ह पी मे ४ दि दे लरीकेष सदा फप्पेर में रा ",ल्ो 
आग ि, खि।छ वे उ०ीे विधि कास्यों देते निर्न्ञ ७४ 
प्रताम बगाने, सथा "याथ सिद्धि करबे चाल्ली कृ/८- ८. 
ये। राजपीहशि छीन मांसा जावे। जब तक ऐदा ने ४) ),, 
शश्युद। हौर लकिश्रेयर प्रथवा मनुष्य जोवनाइए की 
प्राप्ति कदापि नहीं हे! लकगी ! राजनीति की वागों 5: 
धधमांत्माओं के हाथ ४ हीना तथा व्याप्र के पंजे में स।प का 
होना एकार्थक है। अलपय शाजनीति की साथ दाता दे 
लिये उप्तका धर्मांनुकूल देना परमावश्यक हे । 


( २४ ) 


साराश 

उपयुक्त लेख का सारांश यद्द है कि अय्यंसमाज दस्युवों 
(बुरा) से भिन्न आरयों [सो] का समाणहे संसारका डपकार 
करना उसका सुख्य उद्देश्य है, और सत्य धमंझी उसके पास 
उद्देश्य प्राप्तिप) एकमात्र साथन है| पृथिवी भर उसकी कार्ये- 
क्ेत्र है। पीर अपने अन्तर्गत तीनो मुख्य समाझो [धर्म घाय्य 
सभा [उउदे.उक्ष सभा] विद्याश्राय्यंसभा राजआय्य सभा | सथा 
अध्य गोणय सभा यो द्वारा वैदिफ धर्म चर्थात्‌ वेदमूअद धमंरूप 
पारमार्थिछ रथा व्यपद्दार सम्बन्धी राजनैतिक झादि सखे वि- 
द्याओ शोर क्रियाओं का याणी शोर कर्म द्वारा ययावत प्रचौर 
करके संघारकी शारीक ऑस्मिक ओर सामाजिक उनश्नति 
करना उसका परम फतंव्य है।इस लियेघद सपबंतस्त साथ 
जलिक धर्म दे अवलंप्न करते दाछ्ा खाधघे भोभिक 
धार्मिक समाज है । सूकि धर्म मजुष्यसात के छिपे एक दी 
है अप:झार्यसमांजका किसीभो देश विशेष घा समुदाय विशेष 
से बिशेष सम्षन्ध नदोीं। प्रत्युत मनुष्य मात्रसे उसका समान 
संदन्‍्धद | उद्दार चतितानां तु बसघेव कुटुम्घकम्‌ ” के अनु 
सार सारा संखारही उसका परिवार है। भ्रथदा यू! समभिये 
कि उपयु क्त उद्देश्य साधन तथा आर्यसमाज् के साध भोमिक 
नियमों फो मन्‍्तब्य ओर कतंवब्य समभने वाला प्रत्येक देश 
बाली सप्तुदाय द्वो आश्येसमाज है। जैला कि बघबई में बनाये 
हुए क्रूषि के आाध्य समाज के नियम की सं० ने ३ “ इस 
समाज में प्रति देश के मध्य एक प्रधान समाक्ष होगा | और 
अन्य उसकी शाखा समभो जावेगी » से साफ आरिर है। 


तथा स्वमन्सष्या मन्तव्य के आदि में भी उसके पूज्य प्रवर्तंक 
ने लिखा है। 


(३४ ) 


“में अपनी मब्तठय उसी को जानता हु' जो तोत कांल 
में सबको एक सा मानने योग्य है, मेरा कोई नघीन कहपनों 
वां मत मताग्तर चलाने का लेश मात्र सी अभिप्राय नहीं है 
किस्लु नो सत्य है उलको मानता मनवाना और जो असत्य 
है ढसकी छोड़ना छुड़वांता मुझका अभोष्ट हैं । यदि में 
पद्षपात करता तो पग्रार्यावते में प्रद लित मतों म॑ से किसी 
पक का आच्रद्दी दोता, हमसे स्पष्ट दे कि एक देशी सऊु- 
घित भाषाों के प्रचारक तथा मनुप्य समाज के अनेक 
भागों में विभक्त करने बजे प्राद्येय वां नवीन मत मंतान्तरों 
की तरद झाय्यं समाज्ञ भी कोई सम्प्रदाय नहाँ। प्रत्युत घह 
सर्वेतम्त्र सावेजनिक लिस्यानयों सथा धमसे द्वी संतार का 
कल्याण मानने वाला घार्भिफ समाज दे । 


नपष्ठ किसो रा पिरोधोंहीों ओर नहीं खष्टि नियमों फे 
कियद्ध किसी असत्य विश्यांस का पत्तपाती वा श्म्रद्दी दी है 
हां पह मनुष्यमात्र के परम स्नेही एकता के अ्रनुरागी सपा श- 
पूर्ण सत्याप्रद्दी आखाये के चरण चिन्हों पर चलने वाला 
सत्पाप्रही अषश्य हे। 

सत्यार्थप्रछकाश का उपक्रम उपसंदार ओर अ्रभ्यात्र भी 
इसकी पुष्टि करता है। यथा 


स० को भूमि का 


“मेरा इसप्रस्थ के बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्य असत्य 
का प्रकाश फरना हे अर्थात जो सत्य हैं उसझछो सत्य ओर जा 


( रे ) 


मिथ्या है उसको मिथ्या प्रतिपोदन करना, सत्य असम्य वा 
प्रकाश समझा है।” 


“और न किसी का मन दुखाना था किसी की हानि पर 
तात्पर्य दे किन्तु जिलसे मनुष्य ज्ञाति की उन्नति वा उपफ्ार 
हो सत्पासत्य वो मनुष्य लोग जानकर, साय का प्रहण 
ओऔर शमत्य दा परत्याग वर, क्योंकि सत्योपदेश+, ना 
अन्य फोई भी मनुणजाति की उन्नति का कार ए नहीं ६ |४ 


“इसमे यढ श्रभिष्राय सवा गया ऐ ए जज! सर मतों 
में सत्य २ बाते हे वहए सबने शचिरुद होा। से उन स्पो 
कोर का पे "ो जा मतमाच्च्ग में सिथ्या वात! हक उन 
का गगडठय किया है । शिए पे सबसे झूबणे एिसार 'द्वर 
परस्वा प्रम दूं ; एक «७ थे तप ध 5 ।० 
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दुसखर जप. (+नेन्‍्दी पशगे ओऑत्य ५ शरण ३ समा छत ह 
बरो मं हारा | पएरासु ऐसी के «नुम्यत चर: 5।९ 
'पयी। जा छा दा + « गां।। उपथा ता सं; ४ 
में दह। से मन ५ प्रपणा था ५:५4 । 
“इसलिये जेसोी म॑ पुराण अनिरयाँ फे भन्ध, वाईयल. भौर 
कुरान का प्रथप्त द्वी चुरी द्टिस न ५ पर उन्में से शुस्ध का 


अहण और दोपों का त्याग करता तथा झन्य मनष्य जाति की 
उन्नति के लिये प्र यस्‍्न फरता हैं वैसा सबका करना योग्य है |? 


( ३७ ) 


श्‌ दी 

एकादश समुल्लास की अनुभूमिकरा 

“ जी २ इसमे सत्य मत का मरगइन ओर श्रसत्य का 
खर्ड़न लिखा है वद सब के उनाना हो प्रयेन्नन समझा 
गया हे” 

“से से कम से यदि उपकॉए न मानते ते पिरेध सीन 
ऋग बाकि मेरा दाहापये छिझी की तानि दो विशेष करने में 
नहीं ., किन्तु खत्याइसप्य के गिर्णय एरनसे फऋरा; ४। है! 


रहे सम्म॒च्ताश -। अनमूम 

दिषइतवा सादी प्रतिएादी एफ ताप बादतवा छान किया 
जाय ' याद अगत्य छा लिशत पैन्नीं दो राइग्ा, एपसलिये 
सत्य की जय और अख्त्य दी दाव के हथ दियता से वाद 
वां खेख करना हमारी मनुष्य जाति का मुण्य काम हे। यदि 
ऐसा न हो ते मनुष्यों की उन्नति कभी न हो? 


के पद 4 मल 0 
पेरहड ह छत ०३ ५४ ४४२१ ७ ०४०३६ ५ | कर 
“यह लेख केवल सत्य की वृद्धि ओर असत्यके हास होने 
के लिये है न कि किसी का दुःख देते वच्दानि करसे अथषा 
मिथ्या देषष लगाने के भ्रथ ? 
चोट्हले समल्लास फो अन्ग्धभमिका 


“यह सेख फेवल मनुष्यों की डन्‍्नति ओर सत्याउसत्य के 
निणुय के लिये, सब मतो फे घिषयों को थोड़ा २ श्लान होघे, 
इससे मशुष्यों को परश्पर बिचार फरने का समय मिले, शोर 
एक दुसरे के देशषो का खान कर गुणों का अद्ृण फरे, न 


( देह ) 


किसी अन्य रूत पर न इस मत पर भूड़ मूठ बुराई व भलाई 
लगाने का प्रयेजशन है” 

''क्योंकि यह लेख हठ दुराभ्रह ईष्या द्वेप बाद विवाद 
ओर विरोध घटाने के लिये कियां गया द्वे न कि उसके 
बढ़ाने के अथ , क्योंकि एक दूसरे की हानि करने से पृथक्‌ 
रह परस्पर के! लाभ पहुचाना हमारा मुण्य कर्म है” 
शत्यांदि दृत्यादि 

इतना ही नहों प्रत्युत उपय क्त वाक्यों का आशय ऋषि 
ने आय्यसमाजके मों लिक नियमो में सी इस तरधह्द बन किया 
है। नियम संख्यां नं० ४ 

'सस्य के ग्रहण करने ओर अख्त्य फे छोड़ने में सवंदा 
उद्यत रहना चादिये! 
नियप्त संख्या नं० ८-- 

“जविद्या का नाश ओर विद्या की वृद्धि करमी घाहिये" 

पूर्वोक्त उद्धुत प्रमाणोसे स्पष्ट विदितदै कि मनुष्यमात्र के 
आय्यंत्य और श्रनाय्यंत्वकी रशिसे ही केव लश्ाप्यं (भले) और 
अनाय्य (बुरे) दे भेद माननेवाले आरय्यंसमाज के प्रवर्तक्ष ओर 
तदनुयांयी श्राय्यंसमाजका किसी भी काले पौले गारे मतपश्य 
मज़हब तथा देश और समुदाय से केई विरोध नहीं है, भ्रान्ति 
से उसको चादे काई कुछु समभे | वास्तव में यह ते। मनुष्य 
मात्र का शुभचिग्तफ द्वित साधक और सख्चा सेवक दे । 





उसका मिथ्वात्य का लाइन और यथाथ का मण्डम 
केवल सत्या(सत्य के नि्यंष, सत्य के प्रफांश और असत्य फे 
नांश, सत्य फे अदण ओर असत्यथ के र्याग, सत्य कौ वृद्धि 


( ३& ) 


कौर ग्रसत्थ के के हास लिये सत्याप्रह मात्र से है। खंडन 
मंडन से फेघल लेक हित शौर लेक उन्नति, परोपकोर और 
सब का उद्धार, मत मतान्तरों के पारस्परिक विधेध को 
लुडानां भोर सब के एक धर्म पथ पर लाना, विरोधोटपाद्‌क 
धठ दुराप्र हर ईर्षा द्वंप, और दुःख मिटाना तथा प्रेम, मैची 
एकता थोर छुल के बढ़ाना आदि दी अभिप्रेत है।न कि 
किसी के हामि पदुचानाथ विरोध को बढ़ामा जैसा कि 
सत्यांथ प्रकाश वे, उदध॒त वाकयों से स्पर८ सिद्ध हे । 
उसका विरोध छिसी व्यक्ति वां समुदाय से फ्दापि गद्दी, 
प्रत्युत फेचलझलत्य वा अधमम से है| वह असत्य अन्याय रूप 
अधर्म चाहे मतों पन्‍नथों ओर मज़दबों के विधार ओर आचार 
में दो, झ्थवया राजा प्रज्ञा के व्यपद्दार और श्रधिकार में हो, 
उसका हास + आर सत्य घम का प्रकाश फरके, शारीरिक, 


#मनुप्य उसी के कद्दना कि मनन शील होकर श्यात्मवत्‌ 
अस्यो के छुख दुःख और द्वानि लाभ के समझे अम्यायकारी 
वलवाप से भी न डरे और धर्मात्मा तियल से भी डरता रहे। 
इतना दी गदीं किस्तु अपने स्व सामर्थ्य से घर्मात्माओं को, 
चाहे वे महा प्रनाथ निबेज और गुणरद्धित क्यों नहीं, रक्षा 
उश्मति प्रियोचरण श्रीर श्रधर्मी छाहे चक्रवर्ती समाथ महा 
बक्षवान्‌ ओर गुणवांग भी हो तथापि डसका नाश अवनबति 
और अभ्रियाचरण सदा किया करे। अर्थात्‌ जहां यक दो सके 
वहां सक झज्ययकारियां के बल को हानि और न्याय रियो 
के बल कौ ढस्भमति सर्घंधा किया करे | इस काम में चाहे 
उसके कितना दी दाब्ण दुःख प्राप्त हो, चाहे प्राण भी भले 
ही जाएें परत्तु इस मनुष्यपन रूप ज्म से पृथक्‌ कभी न हो । 

स० स्पमश्सब्यामस्त व्यप्रकाश 


( ४० ) 


आत्मिक और सामाजिक उसरनति करना ही आाथ्यसमाज़ का 
अस्तिम डद्ं शय है | 


आगय्य समांज अपने एकता के राग अलापने बाले मजुष्य 
मात्र को एक जाति मानने बाल्षे सबके एक धर्म के कंन्द्र पर 
केल्द्रिय करने के इच्छुक लोक दित फे लिये निरादर अपमाम 
ओर दुःल यो सदन तथा स्वार्थ छुत् और जीवन के 
स्योलाएर धरने याले प्राश (ता फ्रे प्राण भ्लऋ मिर्भय हम 
योगी हपते पूज्य नेता का झनुयायों है।इस लिये "८ सर्य 
वप्रियता ( हर्दिख शअरजीजी ) की केमलख दिग्लु भयंकर स्शियत 
की पव्याद न करता हुवा, धिरादश अपमोत क्येर बुध हे ते। 
रूदत दर्सा रहा हश रह, कोर रुर सता है दि धरात्य 
झोौर प्यस्पाय छझप अरधम से खहयप हे छप न्यता । 
क्यो हि ८घ.! धर्म विरुझे विययों श्र आएाओं के ४मने 
सिर कुझाया पाप समझ है । 


यय(4 श्राय्यसमाजञ्न खंगतिऋरण <. धम्मा नुकूंस परम 
शपरा ; इग्ूता है शोर संबधिद्धान, के ६५): २+ दे 
तथ _ < ४ गाव रजवात्मि व जञाधिए आज्ञा जल अद्वाश्यां, 
के ..मुद्गाध्ा एव समान उत्पत्ति लथा फएद एकार की 
आप्रति रखने बांध मसुप्द मात्र फो एक शा मानने 
व छा आय्यसमाज सिवाय गुण कन्म स्वभावानुकुल बा 
के एक मजुप्य जातिमे अनेक प्रकार के काल्पानक आहि 
मेदों तथा अन्यदेश विरोधी देश सौमित जातीयतां का 
समर्थ+ नहों है| क्योकि जिनसे एक मजुष्य जासि झनेक 
विभागोंमें विभक्त होकर परस्पर शन्रु बनजाय,लिनके प्रभावसे 
प्रभावित दोकर अपने हा देश बन्चुओं तथा अध्यदेश में रहने 


( ४१ ) 


वाले एक दौ मनुष्य जाति के अरू अपते भाइयों पर मनुष्वत्व 
से गिरे हुए झत्याखार करें जे। दुशाभद और पतक्षपात को 
मात्रा के यढ़ा कर अधमे ओर अन्याय कराये पच्च धर्म विशे- 
थो जाति पल्यत ओर देश खौमित जधीयता, आयेधमान 
के लिये गाब्य नहीं हो सकते । 

शद्॒प चैदि ६ राजनीति थी आस्येतताज डे सा बद से पृ थक 
नही हो ७ प्यी | फ्योक्ति ध्ि यह भी अभ्युदष जो दाधफ 
खम +3 ए अपशतर सेद्‌ अषपा एंफ अक्ष थे। अथवा यू 
पाकिए कि शद्धशोति सी कर्म उपाधता झात व गयी 
विद्या रूप घेए असुष्ठय के प्रस्तगंषम होने से पद सतुदोय 
रूप दोभ आशडों मे आपूच प्रयाशक्ष धाष्य साल के 
प्रसत५ ३ पोते ये माता भोभाय: से बा इए हजी नानी 
५१ 0: &+ ११ कई 

प्याकि श्रीय्येसमाज के। यदि घर्म आय्य सभा द्वारा आर 
विष उरदा फे लिये आध्यातिणशण एियति तथा 6 दष्यार दो 
दस्त पर उपस्थिग मय सताहारो ऐ छोर ५ पव॒दय् सी 
है, ता ऋतरिरिंए, तथा भावस्चिद्ध उन्यति के छिये धाऊिक रंगर्मे 
रंगी २३ वेडिक शिक्षा प्रणारद्यो के शसझुछूज़ डिया प्रणार नथा 
धर शुत्य पयजित शिक्षा प्रणार्वी वे छुछार प: धारते दिया- 
आयय ता ध्योए बास्तदिक सा्मातिह उन्दति के छिये अबे- 
द्के राज़ अथा देगा सुधार कर जेदिक राजनैतिक आदर्श की 
स्थापनाके किये राजआय्यंस मा फी सौ झत्यंत आापश्यकफता दे। 
जे कि आय्य॑ विधोलयों के स्थापित तथा राजनीति के प्रचार 
द्वारा ही सम्भव है।यदो कारण था कि आय्यलमाज़ के 
पूजमौय परियतंक ने इन सब खाधतों को पम्चई में ताये 
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भ्राय्यलमा न के विध्वृत जियमों में आय्यलमाज फी फथित 
कार्यमाल में स्थान दिया हैे।” बथा इस समांज में स्वदेश के 
हितार्थारे प्रकार को शुद्धिके लिपे प्रसत्न किया ज्ञावेगां | एक 
परमार्थ दूसरे ब्यवददार ।इन देगों का शोधन तथा सब 
संसार के हित की उरनति की अआधेगों । मियम संख्या मं० १७ 
“प्रति सप्ताह में एक दिन प्रधान मण्जी ओर सपासद समाज 
में एकजित हों। ओर सब कामों से इस कामके मुख्य जानें, । 
नियम संण्या नं १०, 
एकत्रित होकर सर्वथा स्थिर खित्त हो पररूपर प्रीति 

से प्रश्नास र पत्चपात के छोडकर कर | फिर सामगान हो 

परमेश्यर, सत्यधम॥ सत्यनीति, सश्योपदेश के घिषय में हो बाजे 
आदि के साथ गान हां | भोर इन्दों विषयों पर मम्त्रों का 
झथ ओर व्यास्य|न दे। । 
नियम खंठयो नं० ११,, 


“इस समाज की शोरसे श्रेष्ठ विद्वान लेग सबत्र सत्यो- 
पदेश करने के लिये समयाजुकूल भेजे नाँवेंये ! 
मियम संड्या नं० १६, 


“क्री और पुरुष इन दे।गों के विद्याभ्यास के लिये एथक 
पृथक आष्य विद्यालय प्रत्येक स्थान में यथा सम्मव बनाये 
जावेंगे स्ियों कौ पाठशाला में अ्रध्यापिफा आदि का सब 
प्रवस्ध स्त्रियों द्वारा हो किया आबेगा। | पुरुषों की पाठशा- 
ला में पुरुषों द्वारा । इससे विरुद्ध नहीं, । 
नियम संष्या नं० २०,, 


५ मतबाले ) एक मत' कभो नहों हा बंध क्योंकि 
मनुष्यों के गुर, कर्म, स्थभांव, मिस्म मिन्‍न है। 
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मिप्नाछु ) यारपावस्था मे एकुसी शिक्षा द्वो सत्यभ्षा- 
पणादि धर्म का अ्रदण ओर मिथ्याभाषणांदि भ्रथम का 
त्याग करें तो एक मत अवश्य हो जावे,, 


अब सब घविद्वान एक सा उपदेश करे तो एक मत होने 
में कुछमी विक्रम न हो? सत्योथ प्रकाश एकादश समुरलास 
ग्रह्मयस माल बणुम अब्सरोेत 


पूर्षोक्त नियमों में श्री स्वामौ जी ने जहाँ नियम संख्या 
नं० १७ में स्वदेश और खंसार की द्वित उन्‍्मति के उद्देश्य से 
उनकी पारमार्थिक तथा ब्ययहारिक्र शुद्धि के लिये नियम 
संख्या ११ में सलत्यभ्मम शब्म से पथक सत्यनोति शब्द का 
जटतलोख करके स्थामिफ प्रयार के सांघन आय्यसमातत के 
खापाहिक अधिवेशनों में दंश्वर तथा घर सम्व्यथी उपदेशों 
के साँध निधिवाद रुप से सत्यनौति / वैदिक राजनोति ) के 
प्रचार का भी स्पष्टतया आदेश किया है | वहां नियम संण्या 
नं १६ मैं भ्रविद्या अन्य कुसंस्कारों से दूषित हुई जनता फे 
सुधार के किये देश देशांतर में प्रचाराध घमात्मा उपदेशकों 
के नियत करने तथां नियम सं० नं० २० और बकावश सम्मु- 
ढ्लास के उद्घ॒णों में आंर्म्म से हो सरल हृतय बालकों के 
हृदय में थम तथा एकता फा बीज बोने के क्षिये झगय्यं विद्या: 
लगों के स्थापना कौ भी शभ्राज्ञा दो दे इसके अतिरिक्त 
आप्यक्षमाज के नियम सं०३, “वेद सब सत्य विद्याओं कां 
पुस्तक हद वेद का पढ़ना पढ़ाना छुनना सुनाना सब आंयों 
का परम धम है, में वेद के किसो विशेष भाग अथवा वेद 
अन्तर्गत किसी विशेष विद्या के पठनपाठम ओर प्रचार का 
नियेव् नहों है | प्रत्युत वेदेक्त सबविद्याओं के पठवपाठन और 
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उचार को शाओ। दे इसौलिये सत्य सिद्धार्तो को प्रकाशित 
करते हुए ऋषि ने सरयाथ प्रकाश में जहां मत मतास्तरों के 
मिथ्वात्य के प्रकाशित तथा कुरोतियों ओर कुनौतियों का 
खान किया है वहाँ आवश बेदिक शिक्षा प्रयालो तथा 
वैदिक रालसीति का भी पिशेष बर्णन करते शुए 
सिध्दांत रूप से भ्रस्य देश अविशोधी स्वदेशीराज्य ओर 
स्वदेश भक्तिके महत्वकी भी दर्शाया # दें। वधोंकि रुबद- 
शीय राज्य श्रथि% अनुकूल और जननी जन्म भूम का प्रेम 
नेसांगक है इन्हीं उपयुक्त दा शाब्दो को लेकर आश्यरमाज 
पर घिट्ठोए का सिश्या छ्ासछुन लगाने वाले दभाव पियक्तियों 
की स्मरण रह कि प्राणिमात्र के शुभचित्तक तथा रावशोम 
धरम फे प्रजाश्क ऋषषर का स्ववेशी र'ज्य ४० रपरश- 
भाक्ति को प्रशंसा बने का यह कुत्सित झभिप्रयाय ऋदापि 


बत- कल ++ नारी जन ब 
मात निज लता नल 


आप भी 


दाह (कितना दी करेजे व्पदेशोय राज्य लोता हैँ दह्द 
सर्योपरि उसमे धोेता है शरद 4ा मत मवाफर दे. * दे 'द्विल 
आपने घ्वेट ८शपे का पद्चवात शुल्य प्रजा पर पिया शाता के 
समान कृपा न्याय शोर दया के साथ विदेशियों का राज्य 
पूर्ण सुखदायक नहीं है, परन्तु भिश्य २ भाषा पुथक २ शिक्षा 
अलग २ व्यवद्दार का विरोध छूटना अति दुष्कर दे बिना 
इसके छूटे परस्पर कला पूरा डपकार शऔर अभिप्राप सिद्ध 
होना कठिन है। स० ८ ससुरल्ौस 

स० ११ समुस्लाभ ब्रह्म समाज के वर्णन में '।जस देशके 
पदार्थों से अपना शरीर बना झबभीपाक्षम दोताहे भागे दोगा 
उच्चफो उन्‍्नति तन मन धनसे सब लगे मिलकर प्रीतिसे करें। 
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नहीं हो सकता कि इस से अध्य देशवासियाँ से घणा तथा 
बिशोध इत्पन्न हो | ( देखो सत्याथ प्रकाश की भूमिका-- 

“यदि में आर्य्यावत देश में उत्पन्न चुआ भोर बसता 
हु तथापि जैसे इस देश के मल मतान्तरा की झूठी बारां का 
पश्षपात य कर यथा तथ्य प्रकाश करता हू' बैंसे दो दुसरे 
वेशरथ था मतेाग्मात वालों के साथ भा वतंता हू । 

जला स्वदेश घालो के साथ मनु उन्नति के दिपय में 
वतता हु धंला विदेशियों के सोथ भो तथा सब सज्ञनों का 
दर्ल . मेरप है) 

५ गुग उन्नलिके यशाशए साथन ऋश्यरे श अ्रधिरोधी स्घराज्य 
2 श भर हे शागएय ए दसलागे फा !नेजर भी संसार 
हिला फसल सन्‍य का प्रकाश परना ही था| एपोंकि यह 
सेहत ियाग्त भी ४ दिद्म ही है।  रूथ तो यह है कि 


हे 
% 
हक 
|, 


स 
5 ७ है जाए आए पर जयर & हज 

४ पा, | भाग; ५ प गान ३०राएरे !, 

६७, पर 4 नह्ात मित्र एणआा ह होण एश््शाएफ 
६.७» ७ +९७ते हर चातों द्वातत परण ६० हे, 3 
राज्य श | ,+ ५१ फंर । 

नमे। मत ([गिश्से सम मात 7 थब्ये 
इयर रटय स्यालियमने भ्रू णे।इसि घरुण: ; 
कृष्ये त्था क्षेमाय त्या रथ्येत्वा पोपाय त्वा ॥ 

भाषाथ'- ऐ मातृ भूमे श्राप को हमारा बाश्म्वार वमस्कार 
हो, दे राजन तू जो दमारी मातृभूमी के नियमन ओर धारण 
करने के ग्रेग्य है कृषि का बढ़ाने ओर प्रजां के कल्याण तथा 


सब की पाना के लिये तुककोा राजां बनाते है। 
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प्रज्ञा सन्च राज्य ही सर्वोत्तम गाज्य है तथा अभ्य देश झचि- 
रोबी रुपदेश भक्ति से ही प्रत्येक देश की उन्नति द्वारां सर्वे 
देशों कौ सब प्रकार की उन्नति होकर संसार का डपकार दो 
सकता है । 
इसीलिये पू्ं ज्षिखत बस्षई में बनाए निय्त सं० गं० १७में 
श्रीस्वामीजी ने स्वदेश हितउच्चन तिके साथ रंसारकी दितेन्नति 
करणा भी श्राप्पसमाज का द्द श्य घतलूया है, जिससे साफ 
जाहिर है। कि ऋषि दयानन्द ने जिस स्थदेशोश्नति को झार्य्य 
समाज की कार्य माला में रख कर स्वदेश भक्ति की प्ररणा 
कौ है। बह स्वदेश मक्ति संलारकी उश्लनतकी बाधक कद्ठंपि 
नहीं हो सकतो। क्योंकि जिस तरद्दय प्रत्येक मनुष्य धर्म 
पूर्वक अपने मांता पिता तथा परिवार का द्वितकारी श्रथवा 
मांतृ पित्‌ भक्त द्वोता हुआ भो स्वनगर और स्वदेशोशन्नति का 
याचक नह्दों दोता । प्रत्युत उसके परिघार के डसके नगर और 
देश द.। एक भाग होने फे छ।रण एक प्रकार स॑ दह स्घदेशी- 
शतिमे भाग लेता है । उसी तरह एक धार्मिक व्यक्ति अथवा 
सप्ताज स्वदेशमक्त होता हुआ भी उसके देश के संसार का 
एक भाग होने के कारण संसार की उन्नति का साधक 
दोता है म कि भ्रतिबन्चक झोर घाधक | 
घद्द पच्त पात सूक्षक स्वदेश भक्ति, स्वदेश भक्ति ही 
नहीं फदशा सकती, जो कि स्था्थार्थ करके अर््यों से 
घणा और विरोध उत्पन्न करा कर स्वदेशोन्नति के मार्ग 
में कांटे पलेर दे अथवा स्वदेशोन्नति फे विध्चंसकू उत्पन्न 
कर दे | अतपय झत्मौपम्य को पाठ पढ़ानेबाला ऋषि 
तथा तदनुगामी आय्यसमाज़ किसी ऐसे स्थ॒राज्य तथा 
स्ववेशभक्ति फा समर्थक कदापि नहीं दे कि जो एक्र समुदाय 
को दुसरे समुदाय तथा एक देश के दूसरे देश से टहराते 
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वाले भोर श्रधर्म न्याय तथा लाक्षचके प्र रक दो क्योंकि पद 
धरम को ही भय का एश मांत्र साधन जांदता है । 

इतना द्वी नहीं प्रत्युत ऋषि दयानर्द्‌ ने स्थराज्य तथा 
स्पदेशधक्ति के साथ प्रजा भक्ति तथा शाज्य भक्ति का भी 
विधाम किया है | यहां तक कि श्रीमारनों ने पक्षपात रहित 
न्याय चम्म क्री सेपा प्रजोश्रो में पितृवत राजा, ओर राज 
विद्वोदरद्धित राज़मक्त होना प्रशां, का विशेषण माता है ओर 
उमको अपने माने हुएए ४१ खिद्धाग्तों मेस्थान दियों हैँ यथा 
“राज्ञा उस्तीझो रहते ई को श॒ भ गुण फम स्थभांव से प्रकांश- 
मान्‌ पद्चयात रदित न्याय घन की सेवा प्रजाओं में पितृवत्‌ 
वर्ते, 'और उनको पुृत्रथत्‌ मात के उत्तकी उन्नति और सुख 
यढाने में सदा यत्न किया फरें। १७ 

“प्रजा उसको छद्दते हैं &) पषित्र गुण कम स्थभाव धारण 
करके पद्चपात रबहित न्याय धम के सेवन ने राजा ओर प्रज्ञा 
की उन्नति चाचुती हुई राशविद्रोह रहित राजा के साथ 
पुत्रवत्‌ बते । 

इसमें स्पष्ट घतलाया गया है झ्लि धर्मानुकूल आचरण से 
अपनी थ। राजा फी उन्नति चाहने वाली राजधिद्रोह रहित 
होकर र।ष्टो के साथ पुत्रघत्‌ बतंने यात्री प्रजा कहलाती दौे 
कया इस मध्तव्य फे रखने वाले ऋषी ओर ढलको शिरोधार्ग्य 
करने वाले झ्राय्यंलमाज के कभी खप्न में भौ राह्नविद्रोद्द का. 
भाव आ सकता है | अथवा नियम संख्यां नं ऊ--- “सब से 
प्रौति पूर्वक धर्मांनुसार यथा योग्यवतंबा चाहिये” | 


के निर्माता ओर उसके मानने वाले के दृदय में अधर्म मय 
विद्रोह्द की कमी भावना दो सकती दे ! कदापि नहीं । यह 
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विद्ोह दा दोष फेघल आाय्येलमाअ के छुदाशाय बिपतिपों का 
मिथ्याझादोप हे | अथदा प्रस्थेक गतिशौलझौर समागतुथारक 
ब्यक्ति तथा संब्या मे राज़ विद्रोह कौ गन्ध पाने छाले अपने 
पापों से भयभौत स्वार्थी पापात्माशों कौ उपजमात् है दपोकि 
किसी व्यक्ति अववा लगमाज की सोझ जांच उराहे पद्देश्यो 
उद्देश्य को साधनों तथा फाम, से हो सक'त है।यवद्‌ जे 
भाव कुत्लित, और काम फ्रेषल स्थार्थ 'लॉधऊ और संसार 
के हिये हा|व कारक हां तब तो वह पतित्र और नीच हे, 
ओऔर यदि उसहे सांध उत्तम ओर काया रांताह के ७4 
वबास्थनिक अयरर ६ यो दल व्यक्त प्रो पता फ पवन 
दोने मे फाई३ लन्‍दंद गष्डी। 


इच्े लिदठान वायु हल धाय्यश्षमोज फे 3. ये ( सर बा 
उप. करये / क्र उद्दृश्प प्राप्त के ९. «व ( थे ) 3. 
पएचित ऋप्कदायें ६ पा कपई सारदृद छा ५, ।:न्तु 
उदय "७५ ०३ ७८५४ + ४ हि ४६ २४१ ;, झ 9| , ४ ६ ४०७ ४! 
का. ५ <ं बसी । 5 कप्वैंक मं धव्याय।;, 5 ५ । 4६ ४४ 
ससय , लाई का जरा (५३ गंदे] ४) 5. 4 छ& 4५६ - 4६ 
आययलमाज आझोर उसके प्रवतक ऋषत न व्‌ +त ., प्रौछ 
यब्थ «< (>्ताच्द्रा ये ऑतक्षत्त्य पं इकता ७ ५० | (पं 
के लि4 पै- ० चर्च हे व पद्धान्नी और प.व4 », जाए। 
का प्रयार तथा अधम रूप अश्ृत्य पिद्धात्यों का गिराधार 
ओर विःसार लिद्ध किया तो जगत के कह्याणु के खिये | यदि 
बाल विधाह आदि कुरीतियों कुमीतियों कुप्रथाओआओं कुस*»्थाओं 
का विरोध और पोड्श संस्कारों को सुवरेध किया ता देशे। 
द्रधार के लिये। अगर मद्य मांसाद्वार तथा वेश्याताच आदि 


( ४& ) 


दुराचार का खााडइन करके सदाचार का मगडन किया तो 
समाज छुधार के लिये । यदि वरण श्राश्रम सुधार तथा 
पतित उद्धार किया अथवा विद्यालय श्रनाथांलय ओपषधा- 
लय ओदि बनबाये तो परोपकार के लिये यदि वह्म चय रक्षा 
तथा स्त्री शिक्षा का प्रचार किया ते। लेक हित के लिए यदि 
वेद्कतत्वी, श्राव्मचन्तन, आंत्मनिर्शय आत्मसम्मान, 
अत्मावलम्बन आंत्मग्त्ण, स्वतन्त्रता, बीरता, निर्भरता 
आदि उन्नति के मालिक हेतुओं तथा यथार्थ साधनों का पाठ 
पढ़ाकर निर्जात्रों के सजीव बनाने का यत्न किया ते। सबके 
कल्याण के लिये, यदि सेवा का व्रत धारण करके सेबक 
मगडलियाों द्वारा उत्सवो तथा आपत्तिफ्ाल में श्रपने आराम 
ओर दुःख को परवाह न परते हुए सर्वलाधारण की सुख 
सिद्धि ओर दुःख निवृ त्त के लिये साप्राजिक सेवा की तो 
दूसरों के श्रेय के लिये | इत्यादि इत्यादि केवल लेक हित के 
कार्या' में प्रचुत श्राय्यं समोज के श्रसली स्वरुए का न समझ 
कर सादगी से अ्रथवा अपने क्विसी दुर उद्देश्य की सिध्दि के 
लिये कुरिल्नता से उस्त के वास्तविक स्वरुप के विरुद्ध उसकी 
स्थिति को कथन करना टठीऊ नहीं है। प्रत्युत स्वसज्जर्नों 
के लिये उच्चित है कि श्राय्यलमाज् के महान उद्देश्यों उसके 
पवित्र साधनो, स्वंतन्त्र सिद्धांन्तों ओर परोपकारी कामों 
के। दृष्टि में रख उसमे प्रविष्ट होकर श्रथवा सहायता देकर 
अपने और संसार के लिये क त्याण कौरी बने । 


इतिशम । 


( ४० ) 


समपणम्‌ 

ज्ञित प्रातःस्मरणोय परम पूज्य देवता के दिव्य गुणयुक्त 
प्रकाशित डिये सत्यार्थ प्रकार के प्र काश में मेंते आय्यसमाज 
की स्थिति का उल्लेख किया है जिसके निर्धारित वेदानुकूल 
सोर्वजनिक नियमों तथा अ्रध्यात्मिक्र आधिमोतिक आधि- 
दैविक कर्म परायणता के पथ प्रदर्शक्ठ उपनियमार्दि शुद्ध 
अनमोल रत्नों दी इस विषय सम्बधी आशा को श्राय्येजनता 
के सम्मुख रक्खागया है उसी त्रिकाएड वेद के श्रद्धितीय 
प्रचारक अपने पूजनीय आचाय ऋषि दयानन्द के पविन्र 
चरणों में इस पुस्तक शे। सादर समपंण करता हू । 
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गंगाराम उबाना, 
रे पृव मन्त्री, आपद्य प्रतिनिधि सभा, राजस्थान व मालवा 
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प॑० बृजलाल शर्मा, मदारगेट अजमेर । 
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महाषि दयानन्द क मिशन का बचाओ 

आय्य भ्राताओ ! यह अत्यन्त हप का विषय दे कि इस बंप 
पूज्यपाद महर्षि दयानन्द जी सरस्वती की मृत्युश्वय अद्धशताब्दी 
मनाने का शुभ अबसर हम लोगों को प्राप हुआ है । उस महर्षि 
ने जो * उपकार साधारणतया समस्त संसार पर और विशेषतया 
इस देश पर किये हैं वे थोड़े में नहों गिने जा सकते | इस देश 
को जनता ही नहीं वरन विदेशीय विद्वान भी उनके कितने 
आभ री है उसका नमना निम्न पत्र से जो उनको पाताल देश 
( अमेरिका ) से ५५ व पूव लिखा गया था ज्ञात होतो है 
जिप्का कुश्न अंश इस प्रकार है:--- 


77000५7१९, 


[०५ ५०/९. (0/8, 

3]655९0 5 शीर 50| शीछार एणप.. #९ #ट०्टोग्राह 
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5परटी] (०-5 व ए९ गाए तैरफाए2.. ए0पा' 0055. ४ ८ 

$ ४7० ७ & 2॥त 880 ० ४टताट जा।06809ए9,.. 6७४०॥ 

प5 (), ठंढबा 3जछवा।। | 50 (०. ७९ गराबए ९७.0 ता) ध0प६ ।॥6 

(798 58॥9] ६0 शी छ्फीट,.. 7८ बा ए0प तैठ$टा.]९5 था0 

72809 [0 006ए ए०ए ८०णाग्रा॥05 

( फिणा 8 [रहल# (0 ऊिसवगाय बएगागातएं 3738५०ग 0] 
प]॥6०8०क्रगाटव] 90०0॥ए शगाशा08, ) 

अथः-अह्ो भाग्य उस भूमि के है जहां आप इंश्वरीय ज्ञान 

का प्रकार कर रहे हैं तथा शिक्षा दे रहे हैं | हमें आज्ञा दीजिये 

कि आपको अपना पिता तथा गुरु कहकर पुकारें ओर ऐसे काय 
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करें जिनसे आपके क्रपापात्र बन सकें | हम तो वेदिक फिला 
सफी से बच्चों के समान अनमिज्ञ हैं | ऐ प्रज्य स्वामी ! हमें 
शिक्षा दीजिये कि हम यहां की (पाताल देश की ) जनता को आय्य 
समाज के सम्बन्ध में व्याख्या कर सके | हम आपके शिष्य हैं 
ओर आपको आज्ञायं पालन करने को तैयार है । 

यह ऋषि दयानन्द को अमरिका की थियासाफिकल सभा 
से प्राप हुए पत्र का एक अंश है | एक अमे रका का ही क्या, 
जमनी टज्ललेण्ड, यूगोेप और एशिया के विद्वानों ने उस महर्षि 
के उपदेशों और कार्यों की प्रशंसा मुक्तकगठ से को है । 

महर्पि दयानन्द ने अपने जीवन में जो काय किये उन सबकी 
महत्ता होते हुए भों हम उनके एक काय को विशेषता मानते दे 

ओर वह है - 


“हेश्वर पूजा-प्रचार”? 

बाल्यकाल को पूरा करने पर जब युवक मूल शझ्भर ( यह 
स्वामीजीका बालपने का नाम था ) ने देखा कि समस्त संसार 
इेश्वर पूजा को छोड़कर मूर्ति-पूजा, जड़ पूजा, वृक्ष पूजा आदि में 
लग रहा है तो उमने घरबार ओर संपार के सुर्धों को लात मार 
कर अपने जीवन का ध्येय वनाया कि संसार को जड़ पूजा से 
हटाकर इश पूजा में लगा देवे और उसने मृत्युपयन्त इस काय 
को अनेक सहझ्टों के आने पर भी बड़े परिश्रम से किया । 

आय्य शभ्राततओं | विधाता की लीला बड़ी विचित्र हें। 
मनुष्य करना कुछ चाहता है ओर हो कुछ जाता है । देखिये 


_अदिसा प्रचारक महात्मा बुद्ध के अनुयायी मल तय 7 प्रचारक महात्मा बुद्ध के अनुयायी पाए गये । 
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में “आपसय्य समाज में क़न्र परस्ती” शीपक से लिखा था जिसमें ; 
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कौन जानता था कि जिस महात्मा इसा ने लोगों को जड़ पूजा ' 
से हटा कर इश्वर उपासना की ओर प्रेरित किया उसी के शिष्य | 
उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ पुनः मूर्ति पूजा में फंघ गये ( यह इशारा | 
रोमन केथलिक इंसाइयों को ओर है ) ओर भी देखिये जिस | 
हजरत मोहम्मद ने मूर्ति पूजा का घोर विगेध किया क्या कोई 
ख्वाब भी लेता था कि उन्हीं के अनुयायी ताजियों और बत्रों को । 
पृजने लग जांयगे । किसी ने अंग्रेजी में ठीक कहावत बनाई है कि । 
।50ए ।०|/००० [5० अथोत्‌ इतिहास की पुनरात्रत्ति होती | 
ही रहती है। जिस प्रकार महात्मा बुद्ध, हजरत इसा और | 
मोहस्मद साहब के अनुयायी गुमराह होकर उनके मुख्य उपदेश ; 
से दूर जा पड़े वही दशा महषि दयानन्द के अनुयाइयों की भी /। 
होने वाली है । मेरे इन शब्दों को सुनकर आ*<ये भाई चौंक | 
पड़ेंगे और कदाचित मेरे इस कथन को प्रताप कहने लग जावें। ! 
भाइयों चोंकने की और आश्चय की कोई बात नहीं । जरा ध्यान | 
से सुनिये । अजमेर से प्रशाशित दयानन्द अद्ग शताब्दी महोत्सव | 
समाचार ता? ९-१-२२ में ज्ञात हुवा है कि म्वामीजी के बाग । 
में ( जहां उनको अस्थियाँ गड़ा हुई बतलाई जाती हैं ) एक | 
यज्ञशाला बनवाने का विचार हो रहा है । महर्षि की अस्थियों | 
पर यज्ञशाला बनवाई जायगो यह्‌ समाचोर सुन कर कई आय्य । 
भाई इसको भविष्य में दयाननद पूजा का साधन सोचकर इस 
के विरूद्ध सत्याग्रह करने का विचार करने लगे हैं । मैंने जब्र । 
यह समाचार पढ़ा तो मुझे अपने उस लेख की स्म्रति हो उठी जो | 
मेने सन १०१७ में प्रयाग से प्रकाशित “नवजीवन” मांसिक पत्र | 


छा 
(५) ] 
दशौया गया था कि आय्य समाज में समाधि-पूजा वा कतन्र परस्ती 
का बोज अजमेर में बो दिया गया है और इस बीज का शीघ्र 
विनाश कर देना चाहिये अन्यथा भविष्य में इस भूल का मावजा 
आधय्य समाज को सिद्धान्त रूप में दना पड़ेगा । मेरे उक्त लेख का 
उस समय कई विद्वानों ने समथन भी किया था | ह५ है कि मरे 
पुराने लेख संग्रह ( ("०४४५ +|७ ) में वह लेख अब भी जरा- 
जीण अबस्था में सुरक्षित है । ऋषि की अस्थियों की रक्षा करने 
करने व उनपर किसी प्रकार की स्मृति बनवाने से जो २ हानियां 
होगी उनको दशोौने के लिये में अपने उस प्राचीन लेख को जनता 
के ज्ञाताथ उद्धृत करता हूँ जो इस प्रकार है:-- 


आय्य-समाज में क़त्र परस्ती 


(ले० श्रोयुत गंगारामजी उबाना ) 


्.. 
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न: 


“आयय समाज के ऐेतिहासिक नगर और राजपूताने की 
राजधानो अजमेर में आनासागर की घाटी के निकट पुष्कर को 
सड़क पर एफ बाग है जो श्रीमान्‌ राजाधिगज़ सर नाहरसिहजी 
वर्म्मा बहादुर के० सी० आई9० इ० शाहपुराधीश ने परगेपकारिणा 
सभा को दान दिया था | यह बाग़ कुड काल तक “स्वामीजी का 
बाग” के नाम से प्रसिद्ध था | अब ब्रह्मचर्याश्रम नाम से पुकारा 
जाता है। सन्‌ १९१२ ई० में श्री? स्वामी दर्शनानन्‍्दजी सर- 
स्व॒ती ने यहाँ पर साधु आश्रम खोला था, पर वह एक व भी 
न चलने पाया | 

९ 2९ ् 
श्री० स्वामी दशनानन्दजी महाराज से साक्षात्‌ मिलनेवाले 


ब-- वध जा... प्र जब कक ३... 


जन 


३.» आओ 


्म्औन 


ब्य क्र... न्म्््पद्जा 
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सज्जन जानते हैं कि उक्त स्वामीजी की महर्षि दयाननद में अत्य- 
धिक श्रद्धा थी, और होनी भी चाहिये क्‍योंकि उन्होंने महर्षि के | 
बेदिक सिद्धान्तों के तत्व को और उन के काय के वास्तविक | 
महत्व को जाना हुआ था । 
यह एक निश्चय सिद्धान्त है कि केवल परमश्रर ही निश्रौन्‍्त | 
और सवज्ञ है। और जीव सश्रान्‍्त और अल्पज्ञ है।इस | 
सिद्धा'त के आश्रय से यदि हम यह कहें कि स्वा० दशनान्दजी | 
ने उपगेक्त अत्यधिक श्रद्धा के कारण जहाँ बहुत से उत्तम व | 
लोकोपकारी काम किये वहाँ उसो ( अत्यधिक श्रद्धा ) के कारण | 
उनके हाथ से एक भूल का काय्य भी हो गया तो किसी को | 
चोंकना न चाहिए । 
स्वामी दशनानन्द जी ने भूल को और इतनी बड़ी और | 
बारीक भून को कि जिसका फल सुदूर भविष्य में प्रकट होगा | | 
यह्‌ प्रकृति का नियम है कि भूल कभी क्षमता नहीं की जाती। | 
अवश्यमेत भोक्तव्यं कृत कम शुभाशुभम /” अच्छे ओर बुरे 
दोनों प्रकार के कर्मों के फल अवश्य भोगने पड़ते हैं । यह भूल 
भी क्षमा न की जायगी और उसका भरना ( मावजा ) आस्ये- | 
समाज को अपने सिद्धान्त रूप में दना पड़गा। क्‍ 
पाठकों | कदाचित आप उत्सुक होंगे कि ऐसी क्‍या भूल 
है जिसके वणन के पूष ही इतनी बड़ी पुष्टि की जा रही है। | 
लीजिय, हम बतलाय देते हैं कि अजमेर नगर में शाहपुरा धीश | 
के दिये हुए बाग में सन्‌ १९१२ ३० में स्वा5 दशनानन्द जी | 
महाराज ने महर्षि दयानन्द जी की अस्थियों पर समाधि बना | 
डाली । सुनते हैं इस समाधि में महर्षि की अस्थियं, उनके बनाय 


चल जि री च्जन्‍्िए, 
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हुये अन्थ और वतमान काल के कुछ सिक्के एक ताम्र--घट में 
बन्द करके रकखे गए हैं और उस पर झ'प्र-कोण यज्ञ-शाला 
बनवाई गई है जिस को यज्ञशाला य यज्ञ वेदी के नाम से पुक्ा- 
रते हैं । हमने जब्न यह बात पहिले सुनी तो कुछ काल तक विश्वास 
ही न किया क्योंकि हमारा विश्वास था और अब भी है कि 
अय्येसमाज सहसा इतनी बड़ी भूल नहीं कर सकता । फिर 
निश्चय रूप से माल्म होने पर हम को बड़ा दुःख हुआ । 

अब तो आय्ये भाइयों ने इस समाधि पर तीन सहस््र रुपये 
के अनुमान लागत की छतरी बनवाने का निश्चय कर लिया हे । 
इस छुतरी का काम कुछ काल में आरम्भ हो जायगा ओर इसकी 
रही सही कसर यों पूरी होकर शने: २ यह एक सवोज्ञ सम्पूर्ण 
समाधि हो जायगी । 

हम समाधि-पृजा ( जिसको उद्‌ भाषा में क़न्न-परस्ती 
कहते है ) को मूर्ति पूजा का रूपान्तर ही सममते हैं। अतः 
हमने सोचा कि पवित्र आय्य समाज में भी अब मूर्ति पूजा का 
बीज वपन हो गया। हम इस काम को आय्य समाज की जड़ 
के लिय कुल्हाड़ी सममत हैं पर कई सज्जन इससे कुछ भी हानि 
न सममते होंग, अतः अब हम प्रश्नोत्तर रूप में बतलायगें कि यह 
काम वेदिक सिद्धान्त और महर्पि के उद्देश्यों के कितना 
विरुद्ध है । 

प्रभ--क्या समाधि बनाना वेदिऊ सिद्धान्त के विरुद्ध हे ? 

उत्तर--हाँ, विरुद्ध है । महषि दयानन्द जी संस्कारविधि में 
लिखते हैं कि--- 

“जब तीसरा दिन हो तब मृतक का कोई सम्बन्धी श्मशान 


(८) 


में जाकर चिता से अस्थि उठाके उस श्मशान भूमि में कहीं 
प्रथक्‌ रख देवे बस इस के आगे मृतक के लिये कुछ भी कतेव्य 
नहीं क्‍योंकि पूव ( भस्मान्तं शरीरम्‌ ) यजुर्वद के मन्त्र के प्रमाण 
से स्पष्ट हो चुका कि दाह कम और अस्थि संचय से प्रथक , 
मृतक के लिये दूसरा कोई भी कम कतेव्य नहीं है।''(प्र॒ष्ट २७८) 

प्रशन--महर्पि के “चिता से अस्थि उठां के उस श्मशान 
भूमि में कहीं प्रथक रख देवे” इन शब्दों से क्‍या समाधि बनाने 
का भाव नहीं निकलता ? यदि नहीं तो यह अस्थि संचय क्‍यों 
लिखा है ? 

उत्तर--इस वाक्य के “कहीं प्रथक रख देवे” यही शब्द 
सारा भाव बतला रहे हैं । “कहीं” शब्द अनिश्चित्‌ स्थान का 
बोधक है, “प्रथक” नाम अन्यत्र, अथौत्‌ श्मसान से कुछ दूर 
एकान्त स्थान में । और भी देखिये ऊपर के वाक्य में आया है 
कि मृतक का कोई सम्बन्धी! इन शब्दों स यह भाव निकलता 
है कि एक ही आदमी जाबे ताहि अग्थि रखने के स्थान की 
प्रसिद्धि आदि न हो। इन शब्दां से सप्राधि आदि बनाने का 
भाव बिलकुल भी नहीं निकलता । अस्थियों के प्रथक रखने का 
यह कारण है कि ऐसा न करने से कुञ्ज ही काल में श्मशान 
भूमि में अस्थियों के ढेर लग जाबें और उन को गाड़ियों में भर 
भर कर उठाना पड़े । 

प्रशन--समाधि तो एक प्रकार का स्मारक है ! इस के बन- 
वाने में क्या हानि है ? 

उत्तर--समाधि यथाथ स्मारक रहीं । देखो इस विषय में 
पं० गुरुदत्तजी एम० ए० अपने व्याख्यानों में कहा करते थे कि- 


(९) 


“इ'टपत्थर पर किसो ऋषि का नाम खुदवाने से उस ऋषि 
का स्मारक नहीं बन सकता । किन्तु यदि ऋषियों का स्मारक 
बनाना चाहत हो तो उन उद्देश्यों का प्रचार करके दिखाओ जिन 
का प्रचार वे जीवन में ऋषि स्वयं करते रहे |” ( आय्य धर्मेन्द्र 
जीवन प्० २२४ ) 

श्री० मास्टर आंत्मारामजी स्मारक के विषय में आस्य 
धर्मन्द्र जोवन में लिखते हे कि:-- 

“संसार में प्रायः लोग कुबे, तालाव, सराय ओर मकान 
बनवाते हैं इसलिये कि ईंट और पत्थर उनके नाम को स्मरण 
कराते रहें | जो वस्तु जिसके नाम को स्मरण कराती रहे वह 
उसको स्मारक सममो जाती है ओर इस दशा में आय्ये समाज 
से बढ़१र स्वामी दयानन्द का कोइ स्मारक नहीं हो सकता |” 
( ४० २२० ) 

“यदि आय्य समाज का नाम लेते ही स्वामी दयानन्द का 
स्मरण हो जाता है तो वास्तव में आ।य्ये समाज से बरढ़कर कोई 
स्वामी जी का चिन्ह नहीं हो सकता ।” ( प्रू० २६० ) 

“महपि के इस उद्देश्य को (जो कि वसयीत नामे में लिग्वा है) 
पू्ण करने के लिये आशय्य समाज विद्यमान है अत: आय्यसमाज 
के सिवाय कोई भा उसका सच्चा स्मारक नहीं हो सकता । आशय 
समाज में सम्मिलित होने के लिय स्वयं महपि लोगों को बला रहा 
है, आय्य समाज ऐस। सच्चा स्मारक है कि इस का बुनयादी 
पत्थर स्वयं महर्षि ने अपने हाथ से रखा है, इस यादगार की 


उपरोक्त उद्धरण स्पष्ट बतला रहे हैं कि समाधि महर्षि का 


सफर न«ना-सिशोअ७>कोक, ;2,. >७मन्‍जन्‍पब, 


( १० ) 


स्मारक नहीं हो सकती, वरन्‌ आय्येसमाज ही उस महात्मा का 
यथाथ स्मारक है । 

प्रशन--समाधि महपि का स्मारक नहीं तो न सही । इससे 
एक महात्मा की अस्थियें तो सरक्षित रहेंगी । 

उत्तर--अस्थियें ही सुरक्षित रखने की आपको क्‍यों सूमी । 
उनके वस्र, दरड; कमण्डल, आदि भी सुरक्षित क्‍यों न रखे। 
बिना लाभ के किसी काम को बुद्धिमान लोग नहीं करते | अतः 
जब तक इस अम्धि रक्षा में आप कुछ लाभ न बतलावें तब्र तक 
यह कम कतंव्य नहीं माना जा सकता | 

प्रएन--खेर, समाधि बनवाने से हानि ही क्या है ? 

उत्तर--इसमें तीन बड़ी हानियाँ हैं: --- 

(१) गीता में लिखा है कि -- 

यह्यदाचरतलि अछ्टत्तत्तरेवेरो ननः । 
सयत्प्रमाएं कुरुते लोकस्तदनुवक्तते ॥ 
(अ० ३ श्लो० २१ ) 

अथ --उत्तम पुरुष जो २आचरण करता है वही (आचरण) 
अन्य मनुष्य करते हैं । जिस बात का प्रमाण करता है संसार 
उसके अनुकूल बतता है । 

जब महर्षि को समाधि बन जाय तो कुछ कांल में अन्य 
सन्यासी महात्माओं की भी बनने लगेंगी। फिर ग्रहस्थी क्‍यों 
पीछे रहने लगे वे भी छुतरी आदि बनवावेगे । जब इस प्रकार 
समावियें छतरियें आदि बनने की प्रथा चल जायगी तो नगर- 
नगर ओर ग्राम २ में ( ति7एथ) (7'ए० १ ्वात5 ) अथोत्‌ आय- 
क़न्रस्थान नियमित रूप से बन जायँगे | इससे व्यथ बहुत सी 





(११ ) 


भूमि रुक जायगी जैसा कि सर टाम्पसन साहिब अपनी पुस्तक 
“मोडन क्रमेशन इटस हिस्टरी एन्ड प्रेक्टिस# में लिखते हैं:--- 

“थोड़े से स्थान में एक बष में हजारों मुर्दे जलाय जा सकते 
हैं । क़न्र स्थलों के निमित्त सदैव के लिये व्यर्थ भूमि रुक जाने से 
कृषि कम तथा नगरों की आबादी को हानि पहुँचती है ।” 

( २ )इनके बनवाने में लोगों काजो द्रव्य और श्रम लगेगा 
सो विद्या प्रचार आदि शुभ कर्मा में न लग कर व्यथ जायगा । 
जिस प्रकार आज कल इंसाई, मुसलमान आदि लोगों के लक्षों, 
करोड़ों रुपये क़त्रस्थान बनवाने में लगते हैं वेसे ही भविष्य में 
( यह प्रथा चल जाने पर ) हमारे भी द्रव्य की व्यर्थ हानि 
हुआ करेगी । 

( ३ ) यह बात हम स्वीकार करते हैं कि इस समाधि को 
नमस्ते आदि द्वारा पूजा की विधि अभीतक नहीं आरम्भ हुई, 
परन्तु भारतवष के लोगों में प्रकृति पूजा और मनुष्य पूजा की टेव 
पड़ी हुई है | भारत की जल-वायु में इस प्रकार की टेब ( वा- 
कुटेव ) के पीध शीघ्र बढ़कर वृक्ष का रूप धारण कर लेते हैं। 
आस्ये समाज में भी इस के ज़मस सवथा नए्न नहीं हुए हैं । इस 
मनुष्य पूजा रूपी वृक्ष कां एक (४८४०५) बीज स्वामी दशनानन्दजी 
ने गुप्त रीत से अजमेर नगर में लगा दिया और यदि स्वा० देश- 
नानन्द जी के सहृश दो-चार सनन्‍्यासी आद्य समाज में और 
हो जावें और इसकी जड़ में जल सिज्वन कर तो कुछ काल 
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(( अनुमान दो चार सो वै ) में एक ऐसा सुरृढ़ वृक्ष तैयार हो 
जावे जो सब प्रकार के आन्दोलन रूपी जल-वायु के मोकों को 
सहन करने में समथ हो । 

देखिये, इस विषय में स्वयं महर्षि क्या सम्मति दे गए हैं। 
श्री० बाबू रामविन्ञास जी शारदा म्युनिसिपत कमिश्नर अजप्रेर 
व भू? पूत्र प्रधान आय्ये प्रतिनिधि सभा राजस्थान कृत महर्षि के 
जीवन-चरित्र प्र« 7-२ पर लिखा है कि:--- 

“मरने के पश्चात्‌ समाधि या ओर कोड चिन्ह बनने-बनवाने 
के स्वामी अत्यन्त विरुद्ध थे, एक दिन उन्होंने कविराज श्यामल- 
दास जी से कहा था कि भरे मरने के पश्चात्‌ मेरी अस्थियों को 
किसी खेत मे डाल देनो | कोई समाधि या और कोई 
चिन्ह कदशापि न बनाना । कविराज ने कहा कि महाराज ! मेंने 
तो यह सोच रक्‍खा था हि अपनी एक पत्थर को मूति बनवाेँ 
ओर उसे किसी जगह रखता दूँ ताकि मेरे पश्चात्‌ वह मेरा स्मारक 
सममा जावे । (वामी जी ने टुरन्त कहा कि देखना कविराज 
जी ! एसा भूल +र *ग मत करना, बस यही तो मूर्ति पूजा की 
जड़ हुआ करती है ।” 

यह घटना सन १८८२० ३० में उद्ययपुर में हु३ थी | 

लीजिये अब तो स्वयं महपि के मुख से ही फेसला हो गया। 
हम महूथि ही के आशय का लेकर कहते हैं कि जिस मसनुष्य- 
पूजा वा गुरूडम का खणडन करते हुए महपिने आयु पूरी कर 
दी वही दो चार सौ वर्ष में आय्य समाज में आ बिराजेगी अथौत्‌ 
वह समाधि पुजने लगेगी और इसको लोग तीथ कायम कर 
देंगे । यही स्वामी दशनानन्दजी की भूल का मावजा है जो 
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आय्ये समाज को सिद्धान्त रूप में दना पड़ेगा । 

प्रश्न--क््यों जी ! भूल तो की स्वा० दशनानन्दजी ने और 
मावजा भरना पढ़े आय्य समाज को, सो केसे ९ 

उत्तर--जे ने एक द्श का राजदृत ( ८3५77[)35$९4(0/ ) 
मन्त्री आदि भूल करें तो डसका फल सारे देश को भोगना 
पड़ता है इसी प्रकार सवा » दशनानन्द जी आय्य समाज के मुख्य 
संन्यासी अथौत्‌ उच्च पदाधिकारी थे । उनकी भूल का फल आय्य 
समाज को भोगना ही पड़ेगा । 

प्रश्न -- कोई उपाय भी है जिससे सब आस्य समाज के 
सिद्धान्त की रक्षा हो ? 

उत्तर-प्रायश्रित्त ही इसका उपाय है । 

प्रशन--वह. प्रायश्रित्त क्या हैं ? 

उत्तर--प्रायश्रित्त यह है कि आय्य समाज के सम्पूण 
संन्यासी महात्माओं ओर विद्वानों की एक सम्मति करके महर्षि 
को अस्थियों को उस समाधि से निकाल उन्हीं की बनाई संस्कार- 
विधि के प्र? २७८ के लेखानुसार कहीं अनिश्चित अज्ञात 
स्थान में रखा देनी चाहिये अथवा उन्हीं के कथनानुसार किसी 
खेत में डला देनी चाहिये । 

प्रश्न--यह प्रायश्रित्त करे कोन ? 

उत्तर--भारत व की सम्पूण आस्ये समाजों की स्वामिनी 
'ओ्रौमती सावदेशिक आय्य प्रतिनिधि सभा! इस काम को करे, 
अथवा 'परोपकारिणी' आदि सभा जो इस काम के करने का 
सामथ्य रखती हो वह करे | इस कास्ये के पूरा करने में श्रीमान्‌ 
राजाधिराज शाहपुराधीश को भी विशेष यत्न करना चाहिय | 


( १४ ) 


पाठकों ! इस विषय को हमने दीघंकाल से विचार रक्‍्खा 
था ओर यह प्रतीक्षा करते थे कि कोई विद्वान इस पर लेखनी 
उठावेगा । पर शोक ! महाशोक !! वेदिक सिद्धान्त के विरुद्ध 
ओर ऋषि दयानन्द की आज्ञा के विरुद्ध आय्य समाज में 
काय्ये होते हुए भी ऋषि के किसी दुलारे ने कलम न उठाई। 
आज वर्षा का समय बीत गया पर सब चुपचाप हैं। इस प्रकार 
को व्यथ की बातें कहने बाते कि “हमारे पूत्रज बड़े थे-डच्च थे, 
पूज्य थ, संसार उनके चर भें पर सिर नवाता था, अतएव हम 
भी बड़े हैं, उच्च हैं, पज्य हैं हमारे भी श्री चरणों पर माथा 
टेको इत्यादि” इन विषयों पर लम्बे » लेग्ब लिखने वाले, शाख्राथ 
करने वाले ओर मगड़ने वाने तो बहुत है परन्तु महर्षि के बत- 
लाए हुए वेदिक सिद्धान्तों का श्रचार ओर रक्षा करने वाले 
ओर उन पर कुबान होने वाले बहुत ही कम दीख् पढ़ते हैं । 

सब्र को शान्त देग्व कर अन्त में मुझे ही ऐसे निराले 
परन्तु अति आवश्यक विपय पर लिखना पड़ा। जेसे मेरे 
विचार थे वैसे आप सज्जनों के सन्मुख रख दिये। मुझे पूण 
आशा है कि आप लोग मेरे भाव को ग्रहण करने का यत्न 
करेंगे | क्‍योंकि किन्हीं विशेष भावों से प्रेरित होकर वह लेख 
नहीं लिखा गया है | इस लेख में प्रश्नोत्तर भी केबल मरी 

कल्पना ही हैं । 

अब आय्यविद्वानों और आय्य जनता को शीघ्र यत्न करना 
चाहिये, क्योंकि-- 
“5यों ज्यों मीजे कामरी, त्थों त्पों मारो होथ |”! 

शामेत्तोम 
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भ्राताओं | इस आन्दोलन के प्रभाव से कहिये व ऋषि को 
आत्मा के श्राप से अस्थियों के ऊपर छतरी आदि बनवाने का काय 
उस समय ठंडा रह गया ओर वहां की इस समय की संस्था भी 
बन्द हो गई और जिस स्वामीजी के बाग को एक समय हमने 
चमन देखा था वह इतना उजाइ हो गया कि वहां कोइ यात्री 
तक ठहरना पसन्द न करे। 

उक्त लेख लिखने के समय मुझे स्वप्न में भी यह्‌॒ विचार 
न आया था कि ऋषि के "भक्त इतनों जल्दी इस समाधि को 
बनवाने की तय्यारी करेंगे और मुझे अपने जीवन कान में 
इसके प्रतिकार के लिये चुनः लेखनी उठानो पड़ेगी । 

सज्जनो ! इस प्रकार ऋषि के सिद्धान्तों के विरुद्ध जड़ पूजा 
का आय्यों द्वारा बीज बोया जाना देख कर ऋषि की आत्मा 
जहां कहीं भा होगी दुःखित होकर चिल्ला चिल्ला कर कहेंगी-- 
“ऐ मेरे अन्ध भक्तो । जिस जड़ पूजा का खण्डन मैंने आयुपयन्त 
किया, अज्ञान वश उसी का पुनः आरम्भ कर मेरे मिशन को 
फेज करने का क्यों प्रयत्न करते हो ? क्‍या इसी प्रकार सिद्धान्त 
विरुद्ध काय करते हुए मेरी अद्ध शताब्दी मनाना तुमको अभीष् 
हे ? में तुम्हारे इस काय से अप्रसन्न हूँ । यदि तुम मेरे उपदेश 
किये हुए सिद्धान्तों का आय्य समाज से बहिष्कार करना चाहते 
हो तो मेरा नाम भी आय्य समांज से अलग कर दो ।” 

सामाजिक जगत में वावेला देखकर शान्तिस्थापना के लिये 
अजमेर के कोई कोई निरुत्तरदायी भाई कह देते हैं कि अस्थि 
स्थान अज्ञात हे--डरने की कोई आवश्यकता नहीं । में मास्टर 
आत्मारामजी के समान अजमेर से दूर रहनेवाला व्यक्ति नहीं ओर 
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न कोई बात बिना प्रमाण सहज में माननेवाला हूँ। अब भी मेरा ९९ 
प्रतिशत विश्वास है कि ऋषि की हड्डियाँ उसी स्थान पर दफनाई 
हुई हैं | कुछ भी हो जब तक जनता में यह बात फैली हुई है कि 
अजमेर में स्वामीजी के बाग के बीच में बनो हुई यज्ञशाला के 
नीचे महर्षि की अस्थियाँ गर्ड़ी हुई हैं तब्र तक पूरी पूरी सम्भा- 
वना है कि कभी न कभी भविष्य में लोग उसको पूजने लग 
जावें । समाचार पत्र पढ़ने वाली दुनिया जानती है कि जहाँ 
कहीं महात्मा बुद्ध की हड्डी का टुकड़ा भी मिलने का समाचार 
मिलता है तो चीन ओर जापान तक के लोग उसे पूजने के लिये 
उलट पड़ते हैं । कोन कह सकता है कि ऋषि दयानन्द की 
हड्डियां भी संसार में इसी प्रकार न पूर्जी जावेंगी । 

ऐसी दशा में आवश्यक है ह उस यज्ञशाला के नीचे ऋषि 
की अस्थियां हों तो हटाकर संस्कार विधि में लिखे अनुसार 
अज्ञात स्थान में रख दी जावें और यदि वहाँ अस्थियाँ न हों तो 
श्रीमती परोपकारिणी सभा जो स्वामीजी की उत्तराधिकारिणी है 
जनता को प्रगट रूपेण विश्वास दिला देवे कि वहाँ कोई अभश्थि 
नहीं है । अन्यथा ज्ञात आज्ञात भविष्य में आय्य समाज में 
उस समाधि वा यज्ञशाला को पूजा आरम्भ होने की पूर्ण 
सम्भावना है। 

यह विषय मैंने आय्य विद्वानों ब आय्य जनता के सन्मुख 
विचारा4 व उचित कार्याथ रखा है ॥। 

# भझों शान्ति; शान्ति! शान्ति!% 


जीतमल लूणिया द्वारा सस्ता-साहित्य प्रेस, श्रजमेर में मुद्रित । 


